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दो शब्द 


हर, हरं या हरड आयुर्वेद के प्रमुख रसायन त्रिफला का एक 
प्रमुख चटक ट । बहुत से ओषध द्रव्यो के गुण-दोषों को समीक्षा करते 
हए महि चरकं ने कहा है--'हरीतकी पथ्यानां अर्थात्‌ रोग नाशक 
द्रव्यो मे हरं सवंश्रेषठ द्रव्य है । सामान्य उदर-विकासों मे हरं के घरेल्‌ 
प्रयोग सर्वसामान्य मे सुप्रचलित हैँ । 


हरं हर रोग की प्रभावशाली ओौर गुणकारी महौषधि है । आयु- 
वंदीय चिकित्सा ग्रन्थो मे हरं के सैकड़ों प्रयोग हैँ । एक घटक के रूप 
ने तो सैकड़ों चर्णो, पाको, पाकं-जवलेहों, आसवारिष्टो, वटिकाओं ओर 
रस॒~रसायनों मे हरं की योजना है । हरं के विशिष्ट शास्त्रीय योगो- 
प्रयोगो का यदि संकलन किया जाय, तो हरे पर सेकड़ों पृष्ठो कौ पुस्तक 
बन सकती है । किन्तु सामान्य पाठकों की सुविधा के लिये इस पुस्तक 
मे हरं कै कतिपय चने हुए प्रयोग ही दिये ग्ये ह । 


जाशा है गृह-चिकित्सा प्रेमी पाठकों ओर आयुर्वेदीय चिकित्सा 
प्रणाली के नवीन चिकित्सकों के लिये यह छोटी-सी पुस्तक पर्याप्त उपयोगी 
सिद्ध होगी । 





सरसर्ई, 
पो० खागा, जिला फतेहपुर गंगा प्रसाद गांगेय 
दिनांक : २-१०-८३ 
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आयुवेद के सर्वोत्कृष्ट रसायन द्रव्य विफला के 
तीन धघटकों-हरं, आंवला ओर बहेरा-मे हरं प्रमुख 
रसायन पदाथ है। रोगों के आक्रमण से शरीर को 
संरक्षित कर शरीर को नीरोग ओर स्वस्थ रखने ओर 
जायुबल को स्थिर कर वृद्धावस्थाके लक्षण वलीपलित 
जादि को जल्दीन प्रगट करने वाली ओषधियां 
रसायन कही जाती हैँ । चरकसंहिता (सूत्रस्थान, 
वाय २५, सूत्र ३९) मे अनेक द्रव्यो के गुणधर्मो 
का वणन करते हए कहा गया है किं आयु को स्थिर 
रखने वाले पदार्थो मे आंवला ओर पथ्य ओौषधों 
यानी रोगों को दूर कर शरीर को स्वस्थ रखने वाली 
ओषधयो मे हरर सर्वोपरि # 
देवताओं के वैद्य अश्विनीकुमारों के प्रश्न करने 
२ दक्ष प्रजापति ने उत्तर दिया कि जव देवराज इन्द्र 
ने अमृत पिया, तो उसमें से एक बूद अमृत पृथ्वी पर 
गिर पड़ा, उससे सात प्रकार की हरेः उत्पन्न हई । 
हर्के सात भेदों के नाम इस प्रकार है- विजया 
रोहिणी, पूतना, अमृता, अभया, जीवंती ओौर चेतकी 

















२ हरं ओर उसके सौ उपयोग 


„ हर्द 1 विजया हरं विन्ध्याचल पवत॒ पर, चेतकी 
हिमालय पर, पूतना सिन्धु नदी के किनारे, रोहिणी 
प्रत्येक स्थान में, अमृता ओर अभया चम्पा देण 
ने ओर जीवन्ती सौराष्ट्‌ प्रदेश मे उत्यन्च होती हे । 
तुम्बी के समान गोल विजया, साधारण गोल रोहिणीः 
बडी गरठली वाली सूक्ष्म पूतना अधिक गूदे वाली 
अमृता, पांच रेखा युक्त अभया, सुवण के वणं बाली 
जीवन्ती, तीन रेखा बाली चेतको कही जाती दहै । 
विजया सम्पूणं रोगों में उत्तम गुणकारी, रोहिणी ब्रण 
(घाव) भरने मे उत्तम, पूतना लेप मे उपयोगी, 
अमृता रेचनार्थ, अभया नेव-रोगो मे हितकारी, जीवन्ती 
समस्त रोगों मे गुणकारी ओर चेतकी चूर्णं के लिए 
उत्तम होती दै । सफेद छ गुल लम्बी जर काली 
हर, एक अंगुल विस्तारवाली होती है । 

हूर के पेड बड़े-बड़े होते दै ओर इसकी गणना 
शाखी वृक्षो में है । इसकी लकड़ी बड़ सुदुढ्‌ होती है, 
ओर इमारत आदि के लिए अच्छी होती है) हरं 


के पत्ते बड़े-बड़े अङ्से के पत्तो के समान, दो दो पत्ते 


एक शाख मे इधर-उधर लगते दै जर कृ-क 
लालिमा लिए हरे ओर रूखे होते हँ । एूल बहुत छोटे- 
छोटे पीले रंग के होते ह। इसके फल बिहारी नीबू 
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के समान दोनों ओर से लम्बे नोकदार ओर बीचमें 
गोल होते है । हरं जब सूख जाती हतो ऊपरसे 
खुरदरी सी दीखने लगती हैँ ओर पांच रेखासी जान 
1 ह । कुछ लोग अधसूखियों को तोड तोड़ कर 
धूपमे डाल देतह, उसको हर्या कहते है । ं प्रायः 
छोपी लोग उसे रंगाईके काम में लाते हैं । अपरि- 
पक्व कच्ची छोटी छोटी बतियां जो पेड से ञ्जर जाती 
ध उन्हें सुखा लिया जाता है, उन्हँ छोटी हरं कहते हे । 


विभिन्न भाषाओं मेंहरं के नाम 
संस्कृत-- 
शिवा, हरीतकी, पथ्या, चेतकी, विजया, जया 

पथ्यः ब्रमथा, अमोघा, कायस्था, प्राणदा, अमृता 
जीवनीया, हेमवती, पूतना, वतना, अभया, वयस्था, 
नन्दिनी, श्रेयसी ओौर रोहिणी । | 

हिन्दी-हरड, हड, हरं । 

बंगला-हरीतकी । 

मराठी-हिरडा, हिरडे । 

गुजराती-हरडां । 

तामिल-कंड्काई । 

फारसी-हलेने जदं, अस्कर । 
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र हरं ओर उसके सौ उपयोग हरं ओर उसके सौ उपयोग ु 


अरबी-एलदहीलज, कावली, अहलीज अस्कर । ओर तिक्तं ओर कषाय रस के कारण कफ को 
अँग्रेजी-न्लंक मायरोबोलन चेबुलिक (8140; हरती है । ` 
11$10021211 (0€०प]1€ ) । 9५८ कै कौ मीगमें मधुर रस, नसो मे अम्ल रस, 
लेटिन--टरमिनेलिया चेबुला (पाणण ड मे इ स्स, छालमें चरपरा रस ओर गुखुली 
(लणा३) | मे कसला रस होता है । 
आयुवंद मतानुसार गुण धमं हरं मे कषाय रस प्रमुख ओर शेष चार कट | 
"हर मे लवण रस के अतिरिक्त रेष पांच रस तिक्त, अम्ल ओर मधुर अनुरसदहै। रसोंके गृण 
होते हैँ । विदोषरूप से कषाय रस है । यह रूक्ष, धमं ओरं प्रभाव का वर्णन करते हुए चरक ने 
गमे, अग्तिदीपक, बुद्धि को हितकर, मधुर विपाक कषाय रस का प इस प्रकार बताया है-कषाय 
वाली, रसायन, नेतो के लिए हितकर, हल्की रसं संशमन (दोषों को शांत करने वाला), संग्राही 
आयुवद्धेक, शरीर को पुष्ट करने वाली, वायु का ( ^९८०६ ), संधारण (रोकने वाला), पीडन 
अनुलोमन करने वाली, ए्वास, कास, प्रमेह, अशं क (निचोड्ने वाला तथा व्रण पर लगाने से उनके सिरो 
नष्ट करने वाली है ।'' को सिकूडने से अन्दर के यूप आदि साव को बाहर 
“हरं सर, बुद्धिदाता, आयुवद्धेक, नेव्रों के लिनिकालता है ), रोपण करने वाला सुखाने वाला, 
हितकारी, बलवद्धंक, लघु, श्वास, खासी, प्रमेहस्तम्भकं, कफ पित्त तथा रक्त को शान्त करने वाला, 
ववासीर, कुष्ठ, शोथ, उदर रोग ओौर कृमि रोग्शरीर की आदद्रेता को शोषण करने वाला, रूक्ष, शीत 
नाशक है । स्वर, विकृति, गृहणी दोष, विबन्ध (कोष्टओौर गुरु होता दै । 
| न कव्ज ), विषमज्वर, गुल्म, आघ्मान, घाव कषायः स्तम्भनः शीतः सोऽभयामतोन्यथा 
छदि, हिचकी, खाज, हृद्रोग नाशक है । कामलभर्थात्‌ कषाय रस वाले द्रव्य स्तम्भन तथा गीतवीयं 
गुल, अफरा, प्लीहा-नाशक ह । मधुरता ओर अम्लतीते है, पर हर कषाय रसं यक्त होती हई भी सारक 
से वातनाशक, कषाय ओर स्वादुपन से पित्तनाण८ विरेचक) तथा उष्णवीये होती है । 
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रोगों की उत्पत्ति का कारण वात, पित्त, कफ 
दोषों मे किसीएक दोया तीनोंका प्रकोप ओर 
शरीर मे दूषित मलो- विजातीय पदार्थो का संचयन 
है । अपने अनुलोमन गणो के कारण हरं दूषित मलों 
को निकाल कर शरीर को स्वस्थ रखती है, जेसा कि 
आयुवेद का कथन है-- 

करत्वा प।कं मलानां यद्‌भित्वा बन्धमधो नयेत्‌ । 

तच्चानुलोमनं ज्ञेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ 

जो ओषधि मल वातादि दोषों के कोप को शात 
कर परस्पर बद्ध अथवा अबद्ध मलों को पृथक्‌ पृथक्‌ 
कर नीचे गिराये अथवा वात, मूल, मल्‌का बन्ध 
अर्थात्‌ बद्ध कोष्ठ को स्वच्छ कर मलादिकों को नीचे 
ले जाकर गुदा द्वारा निकाले, उसे अनुलोमन कहते 
है, यथा ह्रे । | 

जो हरर नई, चिकनी, गोल तथा भारीदहोः 
जल मे डालने से इब जाय, वह हरं उत्तम ओर 
अति गुणकारक है। एेसी नई हरदं तौल मे २ तोल 
कीहोतोश्रेष्ठ होती दहै। 

चबा कर खाई हई हरं अग्निको बढाती हे। 
पीस कर खाई हुई मल को शुद्ध करती है अर्थात्‌ 
रेचन करती यानी कोष्ठबद्ता को मिटाती है। 
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जल में षकाई हई हरं दस्तों को बन्द करती है ओर 


भुनी हृड तीनो दोषो को नष्ट करती है । 

 आआयुवद का कथन है कि अग्नि (जठराग्नि) ही 
मनुष्य के बल की जड ओौर वीयं जीवन की जड है । 
इसलिए मनुष्य को अग्नि ओर वीयं कीः रक्षा हर 
प्रकार से करनी चाहिए । | 

^ दौपन, पाचन, अग्निवद्धेक होने से हरर अग्नि 
को दीप्त रखती है । कोष्ठबद्धता रोगों की जननी 
हे । हरं कन्न को नष्ट करती है। अधिकांश 


 कन्ज नाशक ओषधि्यां आमाशय को दुर्बल करती 


ओरं आदी बनाती है, किन्तु हरं 
सबल करती है ओर आदी नहीं ता होः १ 
भोजन के साथ खाई हई हरं बुद्धि, बल ओर 
इन्द्रियो को प्रकाशित करने वाली होती है, वात, 
पित्तं ओर कफ नाशक है तथा मूत्र ओर मल को 
निकरीलती रै । भोजन के पर्चात्‌ खाई हुई हर 
अन्ञेवान से उत्पन्न वात, पित्त ओर कफ से उत्पन्न 
दोषो को तुरन्त हरने वाली है । 

हरं को सेधा या काला नमकके साथ खाने से 
क्फको, खांड (बूरा) केसाथ खानेसे पित्तको 
ओर धृत के साथ खानेसे वायु से उत्पन्न हुए सब 


रोगों को नष्ट करती है । 
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हरर, सोठ ओर गड तीनों के समान भाग 
मिश्रण को "च्रिसम' कहते हैँ । त्रिसमः दीपन, पाचन 
वात, पित्त, कफ तीनों दोषो का नाशक, विबन्ध, आनाह, 
रूल, अर्श, शोथ आदि अनेकं रोगो का नाशक है । 
निषेध- मागं चलने से थका हुआ, निबेल, रक्त प्रकृति 
वाला, दुर्बल शरीर वाला, लंघन किये हए, अधिक 
पित्त वाला, गभंवती स्त्रियों तथा जिनका रक्त निकल 
गया हो, उनको हर नहीं खानी चाहिए । 

आयुर्वेदिक ग्रंथों मेँ हरं के ओर हरं युक्त सहस्त्र 
योग हैँ । हरं हजारों रोगो की महौषधि है । संकडो 
चूर्णो, पाकं, अवलेह, वटिकाओं आसव-अरिष्टों ओर 
रस-रसायनों मे हरर की योजना है इस छोटी 
पुस्तक मे यथासम्भव बहत सरल सुलभ छोटे ओर 
चुने हृए ही हर के विविध रोगों पर उत्तम, गुणकारी 
ओर अनुभूत योग दिये जा रहे हँ । 

हरं के कुछ विशिष्ट शास्त्रीय योग 


१. हरोतको रसायन 

(१) रसायन के गुणों की इच्छा करने वाले 
कोहर को वर्षा ऋतु मे सेधा नमक के साथ, शरद 
ऋतु मे खांड के साथ, हेमन्त ऋतु मे सोठ के साथ, 





` ॥ 
ए हरं ओर उसके सौ उपयोग ९ 


शिशिर ऋतु में पीपल के साथ, बसन्त ऋतु में शहद 
के साथ ओौर ग्रीष्म ऋतु मे गुड के साथ सेवन करना 
चाहिए । 

(२) भोजन के पूवं बहेरा का चूर्णं, भोजन 
करने के बाद ओंवले का चूणं ओर भोजन के पच जाने 
पर हरं का चूण मधु ओर घृत के साथ निरन्तर एकं 
वषं तक खाने से रसायन-गुणों की प्राप्ति होती है । 
शास््रकार ने हरं १, बहेडा २ ओर आंवला ४ सेवन 
करने को लिखा है । किन्तु यह मात्रा बहुत अधिक 
है । इसका चतुर्थाश पर्याप्त है । हरर, बहेरा, आंवला 
तया ओर सर्वोत्तिमश्रेणी का ही लेना चाहिए । 

(३) उत्तम रसदार काबली हरर को रावि 
को छाने हुए स्वस्थ गौ के मूत्रमे भिगोदे। दिनमें 
निकाल कर सुखालें। गर्मीके दिनोंमे सूख जाने 
प्र डउठा ले) इस प्रकार निरन्तर २१ दिन तक 
भिगोते-सुखाते रहें । 
मात्रा--१-१ हरं की गुर्ली निकाल कर बक्कल को 
५ कर उष्णजल से सेवन करे। जलोदर आदि कसिन 
रोगोमें दूनी मात्रा ओौरदिनमेंदो बार सेवन करें । 

यह रेचक योग है । दो-तीन दस्त आ सक्ते है, 
तथापि अहितकर नहीं । इसके सेवन से उदर के 
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समस्त॒ विकार, जो उदरशोधन से साध्य हैः 
१०-२०-३० दिनम दूरहो जाते हँ । स्वल्प मूल्य 
को ओषधि कष्ट साध्य उदर रोगों को दूर कर 
देती है । | 

यह हरीतकी रसायन उदर मे आम-मल-संचय, 
ग्रहणी, अग्निमद्य, अजीणे, आध्मान, अधोवायुरोधन, 
आत्रगतवात, उदावत, उदरशूल, उदरकृमि, शिरोशूल, 
नेव्रशुल, नेत्रो में मल संचय, कफज अशं, जीणं 
ज्वर, कफज हद्रोग, भगंदर आदि को दूर करती 
ठं । जीणं मलावरोध (पुराने कन्न) रोगी के लिण 
अतिशय हितकर है । २-४-६ मास के सेवन से 
शरीर स्वस्थ ओर सबलदहो जाता है तथा अग्नि 
प्रदीप्त हौ जाती है । प्रयोग-निषेध-आमाशयिकं 
ब्रण, आत्रब्रण, मंथर ज्वर, अति क्षीण व्यक्ति, 
अतिसारी, सगर्भा, अतिवृद्ध, क्षयी, मधुमेही को इस 
का प्रयोग निषेध है। ४ रत्ती गोखरू चृ्णं के साथ 
देने से मल-मूव्र दोनों का रेचन होता है | 

(४) छोटी हरर ठ भाग, सोंठ १ भाग, सेधा 
नमक १ भाग, छोटी पीपल १ भाग, शकरा (चीनी) 
1 भाग, गुड २ भाग, उत्तम शुद्ध शहद यथावश्यकं 
जितने से अवलेह बन जाय । उपरोक्त सभी द्रव्यो के 
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महीन चूणं को शहद मे यथाविधि सुमिश्चित कर 
अवलेह बना कर सुरक्षित रख लो । 
रात को सोते समय १० ग्राम या प्रातः या रात 
को यथास्थिति दूध या जल के साथ | 
उदर के विविध विकार-जीर्ण अग्निमांद्य, जीणं 
भ्वाहिका, श्वास-कास दृष्ट प्रतिश्याय, विविध वात 
रोग तथा सभी जीं रोग- जैसे अश, पांड-कामला 
आदि जिनसे पीडित रोगी ओषधियां लेते लेते ऊब 
गये हो, सभी मे अमृतोपम लाभप्रद दे । केवल धैर्य 
वंक निरन्तर कछ दिनों तक सेवन करते रहने की 
आवश्यकता है । 
यह प्रयोग ऋतु-हरीतकी का ही सस्कारित विशेष 
स्वरूप है । यद्यपि अनेक बार मलभेद के रोगियों को 
भी आगे इस रसायन से मल बैध जाता हे, तथापि पतले 
दस्त के रोगियों को इस का प्रयोग न करना चाहिए । 
२. मधुपक्व हरीतकी 
दशमूल, पीपल, चित्रक, कैथ, बहेरा, कायफल, 
सोठ, पीपलामूल, सेधा नमक, लाल रोहिडा, जमाल- 
गोटा, दाख, जीरा, हल्दी, दारुहल्दी, आंवले. वायविडंग, 
चिरचिटा, देवदारु, काकड़ासिगी, पुननवा, धनिया, 
लोग, अमलतास, गोखरू, विधारा, सागर गोटा, 
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खस प्रत्येकं =-= तोला, उत्तम देशी हरर २५६ तोला- 
सबको ५ आढक जल में पकावें । पकते पकते नरम 
हो जाने पर हर्योको निकाल कर उनकी गठली 
अलग रख दे ओर काढ को छान कर उसमें गुर्ली 
निकाली हुई हरं डाल कर फिर पकावें । जब पकते- 
पकते गाढा हो जाय, तब उतार कर शीतल होने पर 
शहद मिल वें । फिर ३ दिन बाद, ५ दिन बाद ओर 
१० दिन बाद शहद डालें । इस प्रकार सिद्ध की हुई 
हरो को स्वच्छ ओर सुदृढ शहद से भरे घीके 
चिकने पात्र मे रखें । 

धन्वन्तरि द्वारा नियोजित इस मधुपक्व हरीतकी 
के सेवन से सम्पुणं रोग नष्ट हौ जाते हैँ । श्वास, कास, 
क्षय, पाड, हिक्का, वमन, मद, भ्रम, मुखरोग, तृषा, 
अरुचि, मंदागनि, प्लीहा, यकृत, उदर-रोग, महादारूण 
वातरक्त मस्तक-पीडा, नेत्-पीडा, कर्णं-पीड़ा, दुष्ट 
ग्रहणी, त्रिदोष जन्य शोथ तथा अन्यान्य सर्वं रोग नष्ट 
हो जाते है । 
३- अगस्त्य हरीतकी 

एक आढक जौ लेकर उनको जौकूट कर चौगुने 
जल में ओौटावे । चौथाई जल शेष रहने पर उतार 
छान कर रख लं ओर जवोंको फकदेया पञुको 







हरं ओर उसके सौ उपयोग १३ 
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1 0, भारंगी, गजपीपल, खरेटी की जड, गाख्दार 
ह । "्रोहकरमूल =-= तोला । इन २० ओषधियों को 





न 5१ । 


विक्त जोकुट कर ५ आढक जलमिला कर 
| टाव । चतुर्थांश जल रोष रहने पर उतार कर 
नले । दसको पूवोक्तं जौके काठे में मिला दें, 
फिर दस काठे मे बडी हरे १०० नग, ची ओर तिल 
' का तेल ३२-३२ तोला, गड १ तुला भरमिला कर 
पकरवे | गाढा हो जानेपर उतार ले। शीतल होने पर 
पल का चूणं ओर शहद दोनों पाव-पाव भर उस 
कमे मिलादे। इस प्रकार अगस्त्य ऋषि कथित 
इस अवलेह को “अगस्त्य हरीतकी कहते हें । 
॥ इसमेसे नित्य र हरे अवलेह के साथ खाने से 
षय, खासी, ज्वर, ष्वास, हिचकी, बवासीर, अरुचि. 
पीनस, सग्रहणी आदि रोग दूर्‌ होते ह । शरीर की 
" क्रियां द्र होती ओर सफेद बाल काले हो जाते हैं । 
बल ओर काति की वृद्धि होती है। यहं अवलेह रसायन 
ओर सम्पूणं रोग नाशक है । 
2. अभयारिष्ट 
बड़ी हरं गुठली रहित ५ सेर, मुनक्का २१ सेर, 
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# 
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विडंग आधा सेर, महुवा के फूल आधा सेर-सब को 
जो कुट कर १ मन १२ सेर जलम पका कर १३ 
सेर जल रहने पर उतार कर एक मव्के मे भरकर 
उसमे गुड ५ सेर, गोखरू, निशोथ, धनिया, धाय के 
फूल, इन्द्रायण मूल, चव्य, सौफ, सोठ, मोचरसः, 
चन्द्रसूर ( हालों ) =-> तोला, दन्ती मूल २ तोला 
प्रत्येक का चूणं डाल कर पात्र का मुख बन्द कर एकं 
मास तकं संधान करने के बाद छान कर बोतलों में 
भरदे। 

भोजन के पश्चात्‌ आधा तोला से २ तोला तक 
अरिष्ट समान भाग जल मिलाकर लेनेसे अशं, 
कञ्ज, मंदाग्नि, अजीणे, उदर शूल आदि समस्त उदर 
विकार दुर होते हैँ। यह अरिष्ट मल-मूव्र-पवतक 
ओर अग्निदीपक है । प्रायः रेचन ओषधियों के प्रयोग 
से पेट मे एठन-मरोड होती है ओर निरन्तर प्रयोग 
से आमाशय को हानि पहंचती है, इसके प्रयोग से 
बिना एेठन-मरोड ओर किसी हानि के मलों का 
निःसरण होता है । 
५. अभया मोदक 

हर, मिचं, सोठ, वायबिडंग, आंवले, पीपल, 
पीपलामूल, दालचीनी, प्रज, नागरमोथा समान भाग, 
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दती २३ भाग निशोथ = भाग, खांड ६ भाग-सबका 
तिणि बनाकर गहद मे मिलाकर एक-एक कष के 
मोदक बना ले । 


एक मोदक प्रातः खाने के बद्‌ थोड़ा जल पीने से 
उत्तम विरेचन होता है । जव तक दस्त होते रहे, तब 
तके गमं पदार्थं का सेवन न केरे तथा माहार.विहार. 
पेय सब नियमित रहे । ` इसके सेवन से विषम ज्वर 
मदाग्नि, पाड्रोग, खाँसी, भगदर, कुष्ठ. गुल्म, अशं | 
गड, श्रम, उदर रोग प्लीहा, प्रमेह, राजये | 
नेत्र रोग, वादी के रोग, अफरा मूतङ्रच्छ, पथरी | 
पीठ, पसली, कमर, जघ, पिडली की पडा आदि सव 
रोग दूर होते दँ । इस अभयादि मोदक का निरन्तर 
सेवन करने से पलित रोग (बालो का सफेद होना 
इर होकर वाल काले उगते लगते हैं । । 
९» पथ्यादि गुग्गुल 

8९१२ ० बहे २५०० आवले ४००. गगल 
६४ तोला-सबको १०२४ तोले जल में रात भर 


[६ ् सवेरे 
+ केर सवेरे अद्धवि्ञेष पनथ बनाकर छानकर 
फर लोहे के पात्रमें पकाओ । गाढ़ा हो जाने पर 


^ 
ऋग से उतारकर उ वायविडग, जमालमोटा 
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शोधित, हरं, बहेरा, आंवला, गिलोय, नि शोथ, पीपल, 
सोठ, मिर्च का चृ्णं २-२ तोला डालो । सबको 
सुमिधित कर सुरक्षित रख लो । 

यह्‌ पथ्यादि गुग्गुल सेवन करके शीतल जल 
पियो । शीतल पदार्थो का भोजन करो । इसके सेवन 
से गृध्रसी, नवीन खंजता, उग्र प्लीहा, गुल्म, पाडः 
मंदाग्नि, कड, वमन, वातरक्त, विशेषकर गृध्रसी वात 
को नष्ट करताहै। इसे सेवन करने वाला हाथी के 
समान बलशाली ओर घोड़े के समान वेगवान हो 
जाता है । आयुवद्धेक, नेत्र ज्योतिवद्धंक, शरीर पृष्टि- 
कर्ता, विषनाशक, ब्रणरोपक ओौर सम्पूणं रोगों मं 
लाभदायी हे । 
७. फलारिष्ट 

हरं गुठली रहित १३ टाक, आंवला गुरठली- 
रहित १३ छटांक, इन्द्रायण-मूल, कंथ, पाठा, चित्रक- 
मूल प्रत्येक ठ=-८ तोला का जौकुट चूणं-सबका 
२६ सेर जल मे पकावे । ६ सेर जल शेष रहने पर 
एक मट्के मे डाल कर उसमें ५ सेर गड घोल दं ओर 
मट्के का मुख कपरौटी कर भलीभांति बन्द कर १५. 
दिन रखा रहने के बाद छान कर बोतलों मे भर कर 


५ | 
सुरक्षित रख दं । द 


} 
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१७ 


१ चौथाई तोला से ४ तोला, समान भाग जल मिला 
कर भोजन के पश्चात्‌ दोनों समय सेवन करने से 


अश, ग्रहणी, हद्रोग, पाड, प्लीहा-वृद्धि, विषमज्वर 
‡ कास, उदावत मे उत्तम ला 


। ॐ भ होता है। यह अरिष्ट 
मलमूत्र, अपान वायु-प्रव्तंक, 


कोष्ठबद्धता, उदरशूल, 


 अजीण-मंदाग्नि आदि उदर-विकार-नाशक, अग्नि- 
¢ दोपक, पाचक ओर सारकं है । 


5, अजोणं-मंदाग्नि 


उदर-विकार 


(१) एेसी नई, चिकनी ओर वजनी ह्रं जो 


| ५ एक तोले से अधिक वजन की हों ओर जल मे डालने 
सेड्व जायें चूण बना कर रखले। १ माशा चरणं 


मारे गडमे मिलाकर भोजन के पश्चात्‌ नित्य 
लियमपूवंक खाने से भोजन का उत्तम परिपाक, होता 


ओर मंदाग्नि नष्टहो जाती है । 
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(२) हरं के बक्कल ओर सोठका समभाग चूर्णं 
३ेसे६मारेकी मात्रामें एक तोला गुडमें मिला- 


कर्‌ शीतल जलके साथ नित्य खाने से अजीणं- 


ष्दाननि दुर होकर क्ुधा-वद्धि होती है । 
। (३) हरेकेवक्कलका चृणं ओर सेधा नमक 
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का नित्य सेवन करने से अजीण-मंदाग्नि नष्ट होकर 
भूख बढती है । ` 

(४) बडी हरं १ तोला, पीपल १ तोला, ३२ 
ताला कांजी मे ओटाकर = तोला शेष रहने पर 
एकं आना भर संधा नमक मिलाकर पीने ये अग्नि- 
माद्य. अजीर्णं नष्ट होकर जठराग्नि प्रदीप्त होती है । 

(५) हर, सेधा नमक, पीपल ओर चित्क का 
चूणं गमं जल के साथ लेनेसे गुरुपाक-गरिष्ठ भोजन 
शीघ्र पच जाता हे । | | 

(६) हरं का चृणंजौके पानीया काजी के 
साथ पीपल ओर सेधा नमक मिलाकर खाने से धूम्र 
यक्त डकार का अति अजीणे नष्ट होता है । 

(७) हरर, पीपल, सोचर नमक का चूण दही 
के पानीके साथया गमे जल कै साथ सेवन करने से 
चासो प्रकार का अजीण, मंदाग्ति, अरुचि, आध्मानः 
वातगुल्म ओर शूल का शीघ्र नाश होता है । 

(८) हरे का बक्कल ९ भाग पीपल ४ भाग, 
चित्रक २ भाग, संधा नमक २ भाग का चूण बना कर 
२-३ माये चूण जल के साथ सेवन करने से अजीणं 
दूर होकर क्षुधावृदधि होती हे । 

(९) हर, दाख ओर मिश्री समान पीस कर 
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 ॥ शहद के साथ २-२ माशे की गोलियां बना लो । निलय 
॥ १२ गोली पानी के साथ लेने से अजीर्णं दूर हो 


(१०) हरर बहेरा, आंवला, मुलहटी, असगंध 


 शतावर-सव समभाग ले कपडछन चर्ण बना लो। 


३ मारे चूणं शहद के साथ, भोजन के आधा घण्टे पूवं 
चाटने से मदाग्नि की प्रत्येक अवस्था मे लाभप्रद है । 


|  रोगमुक्त होने के पश्चात्‌ होने वाले अग्निमद्य मे शीघ्र 
( गुणकारी है । सुसुप्त पित्त को सक्रिय करके कफ को 
। छाटताहे। 


4 (११) हींग भुनी १ भाग, वच २ भाग. पीपल 
३ भाग, अदरख ४ भाग, अजवायन ५भाग हर 
६ भाग, चित्रक ७ भाग, मीठा कूट = भाग सबको 
कट पीस छान कर शीशीमे रख लो। इस चर्ण को 
इसे ६ मादोकीमात्रामें दही, मदा या गरम पानी 
कै. साथ सेवन करने से अजीर्ण, मंदाग्नि उदावर्तं 
प्लीहा आदि समस्त उदर रोग नष्टं होते हैँ । यह अशं, 
बात्नविकार ओर नि्ब॑लता नाशक है । 

९, कोष्ठबद़ता (कञ्ज) 


(१) कावुली हर के बक्कल का चृ्णं ६ माशे 


क्षे१तोलातक रात को सोते समय गमं दूध या ग्म 
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ओर काला तमके समभाग 

। ६ माशेसे १ तोला चर्ण 
म जल के साथ लेने स॒ एक-दो दस्त होकर पेट साफ 
हो जाता है । 


(३) त्रिफला (बड़ी हरर 


अवला, बहेरा तीनों 
समभाग) 


५ ताला थोडा कृट केर 


इर हो जातादहै। सोस्य 


म्य 1 
विरेचन है | 


`, हानिरहित उत्तम 


(४) रात को सोते समय 
तके त्रिफला 


ओर न आंत कमजोर होती हैं 


। 
हद 


(विषम भाग, केस 


अ रतको लिया न 
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के चूण मे मिलाकर रखले। इस चूणं को सायंकाल 
शौच जानेके आधा घंटा पूवं ५से१० भ्राम कौं 
मातरा मे शीतल जल के साथ सेवन करं । चूणे खाने 
के बाद पाखाना अवश्य जाना चाहिए । इस चूणं का 
प्रतिदिन सेवन करने से स्थायी कन्ज नष्ट होता है । 
इसके अतिरिक्त यह चूं एक पौष्टिक रसायन भी है । 
(८) हरीतक्यादि पाक-हरं ७५ तोला, सनाय 
४० तोला, विधारा २० तोला ओौर निशोथ ५ तोला तथा 
अजवायन, आंवला, खुरफा, दालचीनी, तेजपात, काली 
मिर्च, धनिया, नागरमोथा, पीपल, बडी इलायची, बहेरा, 
लौँग, सोठ, सौफ ओर हर प्रत्येक २१-२* तोले-सबको 
कट-पीस कपड्छन कर लो । फिर ३ किलो चीनी की 
तरम चाशनी बनाकर नीचे उतार कर सारा चूणं डाल 
कर भली भांति मिला लो। | 
९ माह्ेसे २ तोले तक पाक को गरम दधया 
गरम जल के साथरातको सोते समय सेवन करने 
से सबेरे साफ खुल कर पतला नहीं बंधा हुजा दस्त 
आता है । मलावरोध मिटकर पेट हल्का हौ जाता 
है । इससे पेट में एेठन-मरोड नहीं होती । पुराने कन्ज 
की अमृतोपम ओषधि है । बालक-वृद्ध नर-नारी सबके 
लिए उपयोगी ओर सुस्वादु पाक है । | 
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१०. उदरश्चल 
। (१) हरं जौर राई का चृणंम्यया घीमें 
कर खाने से भयंकर उदर शूल नष्ट हीताहै। 
(२) हरं के बक्कल का चूणं गड के साथ खाने 
^ से पतिशुलशांतहोताहै। 
1 (३) हर, अजवायन, सेधा नमक, सौँचर नमक 
भनीरीग ओौर जवाखारका चूर्णं ३से ६ मादे तक 
शमं जल के साथनलेनेसे वातशुल दूर होता है। 
च (४) हर पीपल, सोठ, लौह भस्म का चूं 
"शहद ओर घीके साथ चाटनेसे परिणाम बुल 
च \ भोजन के २ घटे बाद नित्य होने वाला उदर शूल) 
#॥. त ष्ट होता हे । 
(५) जुलनाशिनी वटी--हरे का बक्कल, चिकटु 
सोठ, मिचं, पीपल), शुद्ध कुचला, शुद्ध गंधक, 
। नमक, भुनी हीग-सब समभाग का चरणं कर 
| § + लके साथ खरल कर चने-बराबर गोली बना 
लौो। एक गोली प्रातः काल गमं जल के साथ सेवन 
करने से सुल, संग्रहणी, अतिसार, अजीर्णं, मंदाग्नि 
नादद उदर-विकार दूर होतेह । | 
(६) छोटी हरं १५ तोला भुनी हुई, हिग्वष्टक 
+ सोडा बाई काबं ५-५ तोला, नौसादर २१ तोला 
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टाटरी, मूलीक्षार, यवक्षार १-१ तोला-सबको पीस 
कर चूणं बनाकर रख लो । ३ माशा यह शिवाक्षार 
चूणं गमं जल के साथ सेवन करने से हर प्रकार का 
उदरशल दूर होता है। 

(७) हरीतक्यादि पाक-हरं का चृणं ३२ 
तोले तथा हर, बहेरा, आंवला, नागरमोथा, दाल- 
चीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, अजवायन, सौठ, 
मिचं, पीपल, धनिया, मुलेठी, सोया ओर लंग १-१ 
तोला तथा निशोथ ओर सनाय का चूणं ८-८ तोले । 
ये सब चूणं एकत्र कर रख ल । ¦ फिर इन सबसे 
दुगूनी १२८ तोल खांड या मिश्री की चाशनी मे सारे 
चूण को मिलाकर मोदक बना ले या बर्फ काटले। 

९ माशेसे१तोले की मात्रा मे गर्म दूध के साथ 
सेवन करने से उदर श्ल, अम्लपित्त, ६ प्रकार की 
अश, वातज रोग, कोष्ठगत वायु, कटिश्ुल ओर अफरा 
नष्ट होता है । 

११. विविध उदर-विकार 

(१) छोटी हरर, अनार दाना, पीपल ४-४ तोला 
काला नमक, संधा नमक ३-३ तोला. नौसादर, सफेद 
मिचं, अजवायन, नीर का सत (टाटरी ) २-२ तोला, 
सोठ २ तोला, हीग भनी २ माहे, सत पोदीना 










अकी 


` सबको कृट-पीस छान 


हरं ओर उसके सौ उपयोग २५ 


। १ माशा-सवबको २< कर चूणं बना ले ओर इस चूणे 
1२ छटाक मिश्री पीस कर मिला, इस खट- 
परट्ठे स्वादिष्ट चूण को ३-३ माशे की मात्रा में दिन 
के ९ बार ताजे जल के साथ लेने मदाग्नि, अजीणं 
मन की ग्लानि, जी मिचलाना, खाये भोजन का 
डक्रार के साथ उलटा ना, आदि उदर विकार नष्ट 
होकर मन प्रसन्न रहता है । 
(२) व्योषादि च्‌ण- टरं का बक्कल, बहेरे का 


शककल, आंवला गुठ्ली रहित, सोठ, काली मिचं, 
छोटी पीपल, सब १-१ तोला 





णं तैयार ` 
भरले १मदोसे३ मारे चण जल के साथ सेवन 
करने से मंदाग्नि करा, उदरश्ुल आदि उदर विकार 
इर होते है । इस दीपन (चन चूणं की एक विशेषता 
हहे किरात कौ सोते समय एकं 


को बहुत लाभकारी है । 
(३) अग्निमुख चण- भनी हुई हीग प तोला, बच 


4 ^ १ तोला, पीपल तोला, सोठ ४ तोला, अजवायन ५ 


। 
4 ^ 


# ना, हरं ६ तोला, चित्रक मूल ७ तोला, कूट = 
7 कर महीन चूणं बना ले । 






























| 
। 
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गई । प्रति दिन १-१ हरे गोली खाने से अजीणं 


| २६ हरं ओर उसके सौ उपयोग | 
| 
| । इस चूणे को ३से६मशेकी मात्रामे गमं जल 





दही या मद्य के साथ सेवन करने से मंदाग्नि, ५५ ह होकर कषुधा वृद्धि होती है । मन्दाग्नि, गुल्म, शूल, 

| ९९, ' ९4५8 

 मलावरोध, उदर ज्ुल आदि अनेक उदर व्याधियीं ्बग्रहणी, बद्ध कोष्ठ, अफरा आदि उदर रोग ओर 
| || दूर होती है । कि ॥#मि वात नष्ट होता है । 

| (४) हरीतक्यादि पाक-आधा सेर हरं चूणं को २. अतिसार 

| १० सेर गोदुग्ध में पकावें । जब खोवा बन जायतो (१) बड़ी ह्रं का बक्कल १तोला, आंवला शुष्क 

| 





॥ |: ली-रहित २ तोला दोनों का सूक्ष्म चूणं १-१ माशे 
मात्रा मे दिन मे ३-४ बार ठंडे जल के साथ खाने 
पतले दस्त आना बन्द हो जाते हैँ । 


| 
| उसे आधासेरघीमे भूनकर उसमे दशमूल २० टंक, 
| | बड़ी पीपल, कौच बीज, जवासा, इन्द्रजौ ओौर रंडी 
| के बीजों की मींगी प्रत्येक २१-२१ टंक ओर निशोथ 
| १० टंक सबका महीन चूणं मिलावें । पश्चात्‌ ३ # (२) छोटी हर ९ माशे, छोटी पीपल, सौफ ३- 
| सेर खांड की चाशनी मे सब को मिलाकर पाकजमादें। मादे काला नमक ११ माशा-सब को कूट पीस 
| १तोलेकी माव्रामे यह पाक सेवन करनेसे | ॥ ^ पिडछन कर लं । ६-६ माशे की माता में गमं पानी 
| सवे उदर रोग नष्ट होते हैँ । कै साथ प्रातः दोपहर ओौर संध्या को लेने से अतिसार, 
॥| (५) अम्रृत हरीतकी--१०० हरं गाय के मट्‌्ठे ॥ आमातिसार मे शीघ्र लाभहोताहै। अकं सौफका 
॥ | .. मे ओटा कर नरम होने पर उनकी गुठली निकाल अनरूपान अधिक लाभदायक है । 

| डालो । फिर सोठ, मिचै, पीपल, चव्य, चित्रक, दाल- 


चीनी, पाचों नमक, भुनी हींग, जवाखार, सज्जी, १० ग्राम, बेलगिरी, सोठ, इसबगोल की भूसी २५. 


^ दोनों जीरा, अजमोद ओर इन सब क समान चूक (३५ भ्राम । पहले सौफ को भून ले । फिर इसबगोल 
| इन सबके चूणे मे नीदूके रसकी १० भावनये की भूसीको छोड कर प्रत्येक द्रव्य को अलग-अलग 
देकर यह ॒चृणं , उपरोक्त हर्यौ मे भर दोओौर इन्दं कूट पीस कर एकमे मिला ले । फिर इसी मं इसबगोल 
|! धूप में सुखा कर रख लो । अब यह “अमृत हरीतकी ` 


= ~ = न~ ~ ज शा ~ ~ ^ याया भि 
= == 


भो मिलालें। वयस्कोंको २ माहे ओर बच्चों को 


र 
= 7 
चः न ॥ = ५ 





त्र 
1. कच 





रट 
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अतिसार के समस्त उपसगं शीघ्र दूर होते हैँ । 
१२३. आमातिसार (प्रवाहिका, पेचिश्च) 











है । रोटी दालन खाकर मंग की खिचडी खाये । 





ओर दही खाये । 
(३) जवा हरे ५ तोलाघी मे भूनकर चूर्णं 


मिलाकर १० तोला खांड मिला कर रख ले । १ 


फिर स्वतः दस्त बन्द हो जाते हैँ । 
(४) छोटी हरं ६ माशे, सौफ, छोटी पीपल 


१ माशे (ग्राम) कीमात्रामे पानीके साथ दिन में 
तीन बार सेवन करने से पतले दस्त आना, वेटमे 
मरोड होना, बार-बार मल का वेग लगना, आदि 


( ) हरं के बक्कल का चं ३से ६ माश की 4 | ५ 
माव्रामे शहद के साथ चाटने से पेचिश दूर होती ॥ | 


(२) बड़ी हरं थोडे गो घृत में भून कर महीन | 
पीस कर समभाग शक्कर मिला कर रख लें । प्रातः । 
शाम ६-६ मारे को मात्रामें सेवन करनेसे हर प्रकार 
की पेचिशमे शीघ्र लाभदहोताहै। पथ्यम चावल 


कर ले ओर उसमे ५ तोला सौफ का चरणं 


तोला से १२ तोले की मात्रा मे चावल के धोवन या | ~स 
जल के साथ देनेसेमल की गिं गिर जाती दहै ओर > 







३-३ माशे, काला नमक १६ माशे--सबको कूट पीस 





॥ हर ओर उसके सौ उपयोग २९ 


बना कर माशेकी माताम अकंसौफया 
गने पानीके साथ दिनम तीन बार लेने से सब 
को प्रवाहिका नष्ट होती है। 

॥ (६) हरीतक्यादि चूणणं-बड़ी हरं, अतीस, संधा 
कं, काला नमक, वच, भुनी हीग-सवका चर्ण 
देसे ९ मारे चूणं गमंजलके साथ लेने से आमा- 
दुर होता तथा मल का अवष्टंभ होकर अग्नि 
| होती है । 

॥ &. संग्रहणी 

# (१) हरं ओर पीपल समानं ले महीन चं 
धल । ४ माशे चूणं गुनगुने जल के साथ दिन में 
तीन वार लेने से संग्रहणी नष्ट होती है । भोजन 
वात्‌ १ तोला कृटजारिष्ट ओर रात को सोते 
इसबगोल को भूसी हल्के गरम दूध के साथ 
नेसे शीघ्र लाभ होता है। 

(२) हरं काबक्कल, धनिया, सो, बेल गिरी 

५7 इसबगोल को भसी प्रत्येक १००-१०५० 

भ-सभी को कूट-पीस कर कपड्छन चूर्णं तैयार 

@।५-५ ग्राम की मात्रा ताजा जल के साथ प्रात 
ओर शमको लेने से आमातिसार ओर 
# मे अवश्य लाभ होताहै। चावल दही ओर 


॥* ^ ष 
05. . 
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धातुक्षीणता, धातुचाव आदि विकार नष्ट 
है । यह बलदायक ओर पौष्टिक पाक है| 


३० हरं ओर उसके सौ उपयोग 













कठी तथा पपीते का शाक पथ्य है । रोटी, दूध, चाय 
, ओर उष्ण पदाथं त्याज्य है । 

(३) हरीतक्यादि पाक-पहले दशमूल १२८ उदरङृमि 
तोले ओर जौ ९६ तोले तथा पीपरामरूल,' भारंगी, छ टः कौ छाल, वायविडंग, संधा नमक ओर जवा- 
शंखपुष्पी, खरेटी, कचूर, सोठ, अपामा, नागरमोथा, वार का चूण ३ से ६ मदे को मात्रा मे नित्य 
पोहकरमूल ओर बड़ी पीपल ४-४ तोले-इन सब के साथ पीने से एक सप्ताह मे उदरकरमि नष्टहो 
का जौकृट चूर्णं कर एक द्रोण (४०९६ तोले) जल नति हं । 
मे पकाये, उसी समय उसमें ९४ तले हर्यौ को पोटली ६. छदि (वमन) 
ने बाध कर डाल दे। आव्वां भाग जल शेष रहने @ (१) हरं का चूणे शहद के साथ चाटने से दोष 
पर क्वाथ के पानी कोषछान लें तथा हरयो की गुठली मे चले जाते हैँ मौर वमन शीघ्र बन्द होते हैं । 
निकाल कर उन्हे सिल पर पीस ले ओर २० तोले (२) च्रिफला ओौर वायविडंग का चूर्णं शहद के 
गोघृत मे भून ले । पश्चात्‌ उसमे उक्त छना हुआ भ चाटने से वमन बन्द होते है । 
क्वाथ ओर गुड १९२ तोले मिलाकर पकावं । जब च ॐ हिचकी 
चाशनी बन जाय तो नीचे उतारकर उसमे-जायफल, | । 4 हरं का चूणं गमं जल के साथ पीने से हिचकी 
केशर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर, ^ कष्ड हो जाती है । 
आंवला, बहेडा, अजवायन, जावित्री, सोठ, कालीमिचं #€* अम्लपित्त 
ओर पीपल १-१ तले का महीन चूर्णं तथा लौह (१) हर का चूणं मुनक्का के साथ खाने से 
भस्म ओर तास्र भस्म १-१ तोले भलीभांति मिलाकर अच्छा होता है, 
पाक जमा दे या मोदक बना लं । (२) त्रिफला, परवल के पत्ते, नीम की छाल 

९ माशे से १-२ तोले कौ मात्रामे प्रातः सार्य भिलोय- प्रत्येक ६~६ मादे जौ कूट कर आध सेर 
सेवन करने से संग्रहणी, जीर्णज्वर, अरं, श्वास, कासः भे पकाकर चतुर्थांश क्वाथ बनाकर, क्वाथ को 
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३२ हरं ओर उसके सौ उपयोग 
शीतल कर शहद मिलाकर पीने से अम्लपित्त नष्ट 


होता है । 

(३) हरीतक्यादि पाक-२ सेर गोदुग्ध मंदाग्नि 
से पकावं । आधा दूध शेष रहने पर उसमें ५० तोले 
खांड डालकर चाशनी सिद्ध कर उसमे हरं चूणं 
ओर निशोथ चूणं १६-१६ तोले तथा दालचीनी, 
इलायची, तेजपात, नागकेशर, नागरमोथा, तालीसपत्र, 
जीरा, जावि्री, लौग, लौह भस्म, अकीक भस्म, ओर 
सुहागे की खील प्रत्येक १-१ तोले का महीन चूण 
मिलाकर पाकजमा देया मोदक बना लं! १-२ 
तोले की मात्रा मे इस पाकका सेवन करनेसे दुजय 
अम्लपित्त, अन्नद्रव शूल तथा अन्य सब प्रकार के शूलः 
कास, ए्वास ओर वमन का नाश होता है। यह्‌ पाक 
हृद्य, बल्य, मेधा, अग्नि ओर कांति वद्धेक है । 

१९. आमाक्ञयज व्रण (कंन्सर) 

छोटी हरं का चूणं १ माशा, शरपुंखा पंचांग- 
चूणं १ माशा-दोनों चूणं ६ माशा शुद्ध शहद मे 
मिलाकर चाटनेसे ओर दशांग लेप१ तोला तथा 
छिलके-रहित रेडी के बीज १ तोला दूध मे पीस कर 
गरम कर गाढा-गाढा लेप आमाशय पर आध घंटा 
नित्य लगाने से आमाशय का व्रण ३ सप्बाहमे ठीक हो 


; 94 ५ ॥ 
(॥ 
५, ~ 
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जायगा । भोजन मे मिचं मसाले ओर अम्ल पदार्थं 
सवथा त्याज्य हैँ | 


२०. यजृत-विकार व प्लीहा वद्धि 


१ (१) बड़ी हरं, लाल रोहिडा दोनों का काढा 


~ 


(जना कर उसमे पीपल का चणँ व जवाखार मिला 

कर प्रातःकाल पीने से यकृत रोग, प्लीहा-वृद्धि ओर 

बरत्मादर दूर होता दहै, 

(२) पीपल, सोठ, दन्ती समभाग--इन सब से 
हरं कौ छाल का चूणं बना कर गृड के साथ 


। 
४/1. 


॥ | ॥ 
त. 
(8 


7 
# लान से प्लीहा-वृद्धि नष्ट होती है। 


1 
॥ 


#॥ (३) हरं कौषछठाल, शुद्ध भिलावा, जीरासम 


॥ 
१ त 


भाग का चूणं कर सबके बराबर गड मिलाकर खाने 
॥क्प्लाहा वृद्धि मिटतीहै। 


(४) हरं की छाल, रोहिरा की जड ओर सोंट 


'काचूणं ६मगेकी मात्रा में गोमूत्र के साथ नित्य 


करने से प्लीहा, यक्ृत-विकार, अशं, प्रमेह, कफ- 
! कुष्ठ ओर उदर विकार दर होते है । 
(५) बडीहर्रकी छाल ओर काला नमकया 


हर छाल ओौर पुराना गुड़ गरम जल के साथलेने से 


वृद्धि नष्ट होती है । 
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(६) हर, पीपला मूल का चूणं लहसुन के साथ 
खाकर गोमूत्र पीने से प्लीहा वृद्धि दूर होती है । $ 

(७) हरे, शुद्ध भिलावा ओर जीरे का चूर्ण 
१-१ भाग लेकर महीन चूणं करे । फिर इस चूं म 
छगुना पुराना गुड लेकर चाशनी बनावें तथा चूणे को 
मिलाकर पाक जमा देया मोदक बनाले। ३ माशे 
से ६ मारे पाक प्रातः ताजेजलकेसाथ लेने से एक 
सप्ताह मे अतिवृद्ध प्लीहा नष्ट हो जाती है । 

. वायुगुल्म 

भा (१) हरे काचूणं ६ माहे, २१ तोले रंडी का तेल 
मिलाकर दूध के साथ पीने से वायुगरल्म नष्ट होता है । 

(२) हरे, अजवायन, जवाखार, भूनी हींग, काला 
नमक का चृणे ६ मारे शहद के साथ लेनेसे वायु- 
गुल्म नष्ट होतादहै। 

(३) दती हरीतकी-२५ बडी हर ॥॥ १६ सेर 
पानी मे डाल कर पकाओ । पकते-पकते इसमे ८ तोला 
दंती ओर ठ तोला चित्रकं पीस कर डाल दो। 
मंदाग्नि से पकाते हुए चतुर्थांश (४ सेर) जल रह 
जाने पर छान कर इस क्वाथ-जल मे उपरोक्त २५ 


हरे गुठली निकाल कर पीस कर डालो तथा १६ 
तोला गुड डाल कर फिर पकाओ। ओौटाते-ओौटत ` 


४ । 
^ ॥ 
। , 
॥ 
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२ सेर जल रह जाये तो पीपल, सोठ, तज पत्तज 
इलायची १-१ तोला का चर्ण ओर ४ 
यहद जाल कर अवलेह बनाकर रख लो । नित्य 


¶ तोला अवलेहं खाने से गुल्म, पांड सग्रहणी, शोथ 


भवर, कष्ठ, भशं, अरुचि, प्लीहा, हृदय रोग दूर 


= ति ह ओर साफ दस्त होता है । 


जलोदर 


हि छोटी हरं १ पाव, कुटकी १ पाव दोनों का 
॥ चण बना ल । ४-४ माशे चूणं गोमूत्र के साथ 


दोपहर ओर शाम को कुछ दिन तक सेवन करने 


कै कष्टसाध्य जलोदर नष्ट हो जाता है । भोजनं 
ल इध द; असन, पानी तथा नमक बिलकुल न 


इसमे शोथोदर भी नष्ट हो जायगा) बल वृद्धि 
ए स्वणं माक्षिक भस्म २-४ रत्ती दूध के साथ 
बार दं । 
ज्वर (बुखार) 
(१) बडी हरर, अमलतास पीपरामूल, नागर 
+ कृटकीो-पांचों का जौकूट चूर्णं २१ तोला आध 
मे पका कर चतुर्थांश क्वाथ बनाकर पीने 
#-5कज्वर, अमशूल नष्ट होकर मलशुद्धि होती 
्पन-पाचन होता है । 
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(२) बड़ी हर, नागरमोथा, धनिया, लाल 
चंदन, पदमाख, अडसा, इन्द्र जौ, खस, गिलोय, 
तास का गूदा, पाठ, सोठ, कुटकी-सबका जौकूट चूण 

, तोला आध सेर जल में पका कर १ माशा पीपल 
का चूणं डाल कर पीने से तिदोष ज्वर, प्यास, दाह, 
खाँसी, प्रलाप, तन्द्रा दूर होती है। इस दीपन पाचन 
क्वाथ से मल-मूत्, अधोवायु का रुकना, वमन, शोष, 
अरुचि दूर होती है। 

(३) बड़ी हरे, आंवला, चित्रक को छाल, 
पीपल, सधां नमक समान भागले चूणं बना कर € 
माडे की मात्रा मे प्रातः सेवन करने से समस्त प्रकार 
के ज्वर दूर होते हैँ । यहु चूणे विरेचकं, रुचिकारक, 
कफनाशक, अग्निदीपक तथा पाचक है । | 

(४) च्रिफलादि चूणे-हरं १, बहेडा २, अविला 
३, इनका चूण सेवन करने से विषम ज्वर, प्रमेह, 
शोथ, कफ, पित्त, दूर होते ओर अग्नि प्रदीप्त 
| होती है । यह्‌ त्रिफला रसायन है । घी ओर शहद 
विसम भाग एकत्र कर चत्रिफले का चूणं मिलाकर 
सेवन करने से सम्पूणं नेव्रविकार दूर होते हे । 

२४. ज्वर, तषा, छदि 
हरर, सोंठ, पीपल, कबीला, निशोथ समान भाग 
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ले चूण बना ले । फिर ५ भाग गड ओर ५ भाग खांँड 
एकत्र मिलाकर चाशनी करें तथा उसमे उक्त चरणं 
मिलाकर पाक जमा देया मोदक बना लें । ३मादे से 
६ मारे की मात्रा में शीतल जल के साथ सेवन करने 
से ज्वर, तृषा, छदि ओर पित्तज रोगों का नाण 
होता हे । 
शिरो रोग तथा मस्तिष्क रोग 

२५. सिर दवं 


त्रिफला (हरं, बहेरा, आंवला), हल्दी, चिरायता 
गिलोय, नीम की छाल सब समान भाग का जौकुट चूणं 
तोला आधसेर जल में पकाकर चतुर्थांश क्वाथ कर 
| ¶ तोला गड डालकर पिलाने से ओर नास देने से मस्तक 
शल, भौ, कनपटी की पीडा, आधा शीशी, सूर्यावतं 
५ अन न्तवात, सामान्य दतश्ूल, दांतों के हिलने की 
, रतधी, नेतो के पटलगत रोग, नेत्रो की सूजन 
ओर पीडा इन सब उपद्रवं सहित रोगों को यह्‌ 
कताथ द्र करता टै । 
अनन्त वात (समलबाई) 
| म पीली हरर का बक्कल, धनिया १-१ छटांक मिश्री 


ना छटांक- सबको अलग-अलग कट पीसकर एकतर 
|. 
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मिलाकर रख लें । प्रातः सायं ६-६ मादे चूणं जल 
के साथ १५ दिन सेवन करने से, समलबाई कौ पीडा, 
जो अचानक कहीं माथे पर कहीं कनपटी के पास 
होने लगती है ओर जिसका दुष्प्रभाव आंख पर भी 
पडता है, नष्ट हो जाती है । सम्भोग तथा बात-वद्धक 
पदार्थो का त्याग आवश्यक है । अनंतवात को अचूक 
महौषधि हे । 

२७. दारुणक रोग (रूसी, सीकरी ) एत्व 

(१) छोटी हरं ओर आम की गुढ्ली की गिरी 
समान भागले चूणं कर दूधमे पीस कर लेप करने 
से दारुण दारुणक रोग नष्ट होता है । 

(२) भंगराज तेल--हरं, बहेरा, आं वला, लोहे 
का मल (कीट), सारिवा-इन पाचों का कल्क 
(लुगदी) बनाकर, कल्क से चौगना तिल का तेल 
ओर तेल के बराबर भाँगरे का रस डाल कर पकावें। 
तेल मातर शेष रहने पर छान कर रख लं । यह तेल 
सिरमें लगानेसे दारुणक रोग दूर होता है, अकाल 
पलित केश काले होते दै, तथा सिर, दाढी, मछ के 
सड केण इसके मदन से पूनः अते हँ । 

२८. पलित रोग (बाल उवेत होना) 
(१) हरं २, आंबले ३, बहेडा १, आम कौ 


4 
‡ 


 रतोलाबडीहरकीषछाल ओौर ५ तोला धनिया 


३०. नेत्र गल 


(१) हरं पानी मे धिस कर नेतो के ऊपर लेप 
रते से वात, पित्त, कफ तीनों दोषों के प्रकोप से आई 
र अख की पीड़ा दूर होती है । 

4 (२) हरंकी छाल, सेधा नमक, सोनागेरू को 
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गुठली की गिरी ५ तोला, लौह चूण १ तोला एकत्र पीस 
करर लोहे के पाच्मे रात भर रखनेके बाद सिरमें 


लेप करनेसे कूषही दिनोंमे बालों की सफेदी दूर 


बाल काले हो जाते हैं । 


(२) त्रिफला, नील के पत्ते, भांगरा, लौह चं 
भेडके मूत्रमें पीस कर लेप करने से सफेद 
काले हो जाते हैं| 


२९. मस्तिष्क-दुबेलता 


को बारीक पीसकर चूणं बनाकर चूणं के बराबर शक्कर 
| रख लं । प्रातः सायं ६-६ माशे चूणं जल के 
लेने से मस्तिष्क-दुर्बलता दूर होकर स्मरण शक्ति 


48 
बहती रै । कल्ज दूर होकर आलस्य व सुस्ती मिटती 
ओर सारा दिन चित्त प्रसन्न रहता है । 


॥1.# 
¢ 6 


नेव रोग 





४० हरं ओर उसके सौ उपयोग 


 रसौत के पानी में पीस कर नेतरो के ऊपरलेप करनेसे 
नेतो की पीडा खजली, लाली, सूजन आदि समस्त नेवर- 
विकार दूर होते हैँ । 

(३) बडी हरे, हल्दी, अफीम पानी मे धिस 
कर नेत्नो कै ऊपर लेप करने से नेतरो कौ पीडा 
मिटती हे । 

(४) हरर, बहेडा ओर ओंवलासार गंधक एकव 
पानी मे भिगोदं। दो घण्टे बाद इनको पानीसे 
निकाल कर उस पानी को आंखों मे डालने से आंखों 
की पीडा, सूजन ओौर लाली दूर होती हे । 

(५) विफला, पोस्त के डोडे का कल्क बनाकर 
बाधने से सब प्रकार की नेत्र पीडा दूर होती हे । 

३१. नेत्रल्लाव (ढलका) 

(१) हरे, बहेडा, आंवला तीनों के बीजों की 
मींग को जल मे पीस कर बत्ती बनायें । इस बत्ती को 
जल मे धिस कर नेव्रों मे आंजने से नेतो से पानी 
बहना तथा वातरक्तं सम्बन्धी पीड़ा दुर होती 1 

(२) पीली हरं की गुठली की राख, माजूफल 
ओर संधा नमक तीनों समान भाग महीन पीस कर 
रख ले । प्रातः सायं सलाई द्रारा आंजने से नेवरल्लाव 
बन्द होता है । 


। (१) व्रिफलाका चे 


॑ & र शहद १ तोला--एकत्र मिलाकर रात को चाटने 
विहर प्रकारका नेत्र विकार दूर होकर नेव ज्योति 
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२. संवेनेत्र रोग 
4 


। (१) हरं, संधा नमक, गेरू, रसौत चारो सम- 
गले जल मे पीस कर नेवोके ऊपर लेप करने से 
रब नेत्र रोग नष्ट होते हैँ । 


(२) हरर, बहेडा, आंवला, गिलोय इन चारों 


का काढ़ा बनाकर उसमे पीपल का चूणं ओौर शहद 


कर पीने से समस्त नेव रोग दूर होते है । 


(३) हर, रसौत, बेल के पत्तं पीस कर लेप 


ने से सब नेत्र रोग नष्ट होते हें । 
३. नेत्र दुख भजन रसायन 


माशे, घीर२ तोला 


ह । 


§ (२) बडी हरं २ तोला, आंवला ४ तोला, मिश्री 
ताला, मूलेठी, बंशलोचन, छोटी पीपल 5-८ मादो 


भस्म १ तोला-सब चीजं कट पीस छान कर 
र ्‌ ले। २से६माशलेकी माव्रामे प्रातः सायं इस 
यन का सेवन करनेसे नेत्रो की लाली, खुजली 
बहना, तिमिर, फला, अवृंद, नेवरदाह, मोतिया- 















४२ हरं ओर उसके सौ उपयोग 


बिद, नेतो की दुर्बलता दूर होकर नेत्र ज्योति बढती 
है। दुबल दृष्टि वाले विद्याथियों या अधिक पठने 
लिखने का कार्यं करने वालों के लिये यह योग बहत 
ही लाभप्रद है। 
३४. कणं लाव (कान बहना) 

जसे होमियोपेथिक ओर बायोकेमिक ओषधियां 
खाने मात्तसे ही सम्पूर्णं रोग नष्टहो जाते है,वैसेही 
इस आयुवंदिक योग के खाने मात्रसे ही कान का बहना 
बन्द हो जाता है ओर कोई कष्ट नहीं होता । 


छोटी हूर, अजवायन, सौफ, मेथी के बीज ओर 
काला नमक १-१ तोला-सबको कूट पीस कपड़छन 
चूण बनाकर रखलें। १३ माशे चर्ण गर्म जल 
के साथ प्रातः सायं कुछ दिन सेवन करने से कान का 
बहना निश्चित रूपसे बन्द हो जायगा। ओौषधि 
सेवन काल में स्नान करना ओर दही खाना निषेध है । 


हरं ओर उसके सौ उपयोग ४३ 













. कण्ठ रोग 
। (१) हरयकी छाल का क्वाथ शहद के साथ 
नै से गले का ददे, टांसिल वृद्धि आदि सब कठ रोग 
होते हे । 

। (२) हर॑की छाल, नीम की छाल, दारु हल्दी 
द्र जो, तज का क्वाथ शहद डालकर पीने से सब 
$ रोग दूर होते है । 

१. स्वरभेग (गला बंठना) 

। (१) हरं ओर सोठका चरणं गमं पानी के साथ 
निसे स्वरभंग दूर होता है। 

(२) हर॑ की छाल, वच ओर पीपल का चरणं 
१ जल के साथ सेवन करने से मेद ओर क्षय रोग का 
रभग ठीक होता है। 

(३) हरं की छाल, बच, ब्राह्मी, अडसा ओर 
५ ग समभाग का चूर्णं ६ मारो शहद के साथ चाटने 
हई आवाज खलती है । 

` अपची 

जब कठ्माला कौ गांठ पक कर बहने लगती है 

अपची कहते हैँ । 

(१) हरे का बक्कल, लाल चंदन, लाख, वच 
कुटकी को पानी मे पीस कर लुगदी बनाकर तेल 





















मुख तथा कंठ रोग 

२३५. मुखपाक 
विफला क्वाथ में शहद डालकर गण्ड्ष (कवल) ` 
धारण करनेसे मुख ओर जीभ के छले आराम. 


होते हे । 
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मे पका कर उस तेल को लगाने से अपची रोग नष्ट 


होता हे । 


(२) हरर का बक्कल, नीम की पत्तिर्याँ, सरसो 


मे सान कर लगाने से अपची का घावं अच्छा हो 
जाता हे । 
दत रोग 

३९. चलदंत (दात हिलना) 

भद्र मुस्तादि गुटिका-हरे को छाल, च्निकटु, 
नागर मोथा, वायविडंग ओर नीम के पत्तों का चूणं 
गोमूत्र मे सान कर गोली बनाकर छाया में सुखा लो । 
सोते समय एक गोली मूख मे रखने से हिलते हए दांत 
सुदृढ हो जते हें । 
४०, दंत रोग नाशक मंजन 

(१) हररकी छाल, सेधा नमक, चिकटु ओर 
मोचरस के चूणं का मंजन करने से दतो की पीडा दुर 
होकर दांत सुदृढ होते हँ । 













ओर भिलावें समभाग जला कर राख को बकरे के मूत्र 


(२) बड़ी हरं का कोयला १ तोला, हीरा 
कसीस ओर नमक ३-३ माशे, कालीमिचं २ माग 
सबको बारीक पीस कर दांतों पर मलने से मैले दाति! 
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॥, 


४५ 













होकर चमकने लगते ओर मुख की दुर्गन्ध दूर 
है । 

(३) हरं, सोठ, नागरमोथा, जली सुपारी, काली- 
लोग, दालचीनी १-१ तोला, सेलखडी १० तोला 
बको कूट-पीस छानकर १ तोला कपूर ओर आधा 
ला पिपरमिन्ट पीस कर मिलाकर रख ले । सुबह- 
॥मि दतो जौर मसृूढों पर मलकर कुल्ला करने से 
तों का हिलना, कीड़े लगना, दंतशुल आदि दूर 
दाति स्वच्छ हो जाते ओौर पायरिया रोग दूर हो 
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बात रोग 









१. आमवात 
(१) हरं की छाल, सेधा नमक, निशोथ, इन्द्रा- 
फल की बीजी, इन्द्रायण की जड ओौर सोठका 
जल के साथ लोहेके पत्रमे डाल कर मंदाग्नि 

ओ । गाढा होने पर जंगली बेर बराबर 
#लियां बनाकर रख लो । नित्य १ गोली गरम जल 
खिला कर ऊपरसे घृत युक्त चावलोंका 
खिलाने से आमवात दूर होता है। आमवातमें 
| दूध, गुड, उदं, मांस-मछली वजित हैँ । 


1... 
1, , 
| १,१ 
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(२) हरं १२ भाग, संधा नमक २ भाग, अज- 
वायन २ भाग, अजमोद ३ भाग, सोठ ४ भाग सबका 
बारीक चूर्णं बनाकर दही के पानी या कांजी या महा 
या घी अथवा गरम जल के साथ पीने से आमवात, 


गुल्म, हदय कौ पीड़ा, सूव्राशय कौ पीड़ा, प्लीहा, ` 


ग्रन्थि-शूलादि, बवासीर, अफरा, मलबन्ध, उदर रोग, 
कटि-पीडा तथा मूब्राशय के रोग नष्ट होते हैँ । यह 
वैश्वानर चूर्णं वायुको योग्य मागं मे संचार कराने 
वाला हे । 


४२. आमवात, भगंदर, रोथ, अज्ञं आदि 


हर, बहेरा, आंवला चूर्णं १-१ सेर, गगल १ सेर. 
सरसो का तेल १ सेर-सबको २४सेर जल के साथ 
चूल्हे पर चढ़ा कर पकाओ। कृ गाढ़ा होने पर 
पारागंधक की कज्जली ४ टंक, सोठ, मिर्च, पीपल, 
विफला, नागरमोथा, देवदारु २-२ टंक ओर १०० 
शुद्ध जमाल गोटे--इन सबका चूर्णं उस क्वाथ मे 
डालकर सुरक्षित रख लो । नित्य १ माहे कौ मातरा 


मे गमं जल के साथ सेवन करने से आमवात, वात. 
रोग, भगन्दर, शोथद्ूल, अशे ये सब रोग दुर होकर 


क्षुधा बढ़ती तथा वीय-वृद्धि होती हे । 


ट होते है । 


र 
1. 


हरं ओर उसके सौ उपयोग 


३. आमवात, गृध्रसी, अदित 


हरं कीलका चूणं ६ माहे रेडीके तेल के 
सेवन करनेसे आमवात ओौर गृध्रसी रोग 
की एक विहोष प्रकार की पीडा), व॒ अदित 


४. अपतन्र 


। हरं का बक्कल, वच, रास्ता, सेधा नमक, अमल- 


ह सव सम भागका चूर्णं ६ माशेकी मात्रा में 


था अदरख के रस के साथ सेवन करने से अपतंत्र 
होता दे। 


५. वातरक्त 


॥ 
१३ 


। (१) हरका चूर्णं ६ माशेतक्र या जल के 
सेवन करने से कफाधिक्य वातरक्त नष्ट होता है। 


् (२) बड़ी हरका चूर्णं गुडके साथ लेनेसे 


रक्त दूर होतादहै। 

५८३) त्रिफला, पटोल पत्र, कुटकी, गिलोय, 
॥ -सबका जौकुट चूर्णं २३ तोले आधा सेर पानी 
| क केर चतुर्थांश क्वाथ बनाकर पीने से दाहयुक्त 
रक्त आराम होता ह । 

। (४) किशोर गुग्गल-गुद्ध भसा गुग्गुल, हरं छाल, 
ग्छाल, आंवला, प्रत्येक १-१ सेर, गिलोय १६ 
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तोला--इन सबका चूर्णं ६४ सेर पानी मे पकाओ । आधा 
जल रह जाने पर छान लो । फिर कडाही स डालकर 
पकाओ । कुछ गाढ़ा हो जाने पर पारागंधक के कज्जल, 
२ तोला, वायविडंग १ तोला का चूण उक्तं क्वाथ 
मे डाल दो ओर भली-भांति मिलादो। नित्यय्मे 


८ मादे की मात्रामें यह ओषधि खाकर उपर. 


मंजिष्ठादि क्वाथ पीने से बातरक्त, श्वास, गुल्मः क~ 
शोथ, ब्रण, उदर रोग, पांड्‌, प्रमेह, मंदाग्नि आदि समस्त 
व्याधिं दर होती हँ । इस गुग्गुल के सेवन काल में 
आग तापना, धृष में घूमना, श्रम करना, माग चलन 
मैथुन, खटाई, मांस, दही, नमक, तेल का सेवन 
अहितकर है । 


४६. गृध्रसी 

हर छाल, सुरंजान शीरी, इन्द्रायन का भूद, 
सनाय, शुद्ध एलवा १-१ तोला, गूगल युद्ध ९ मादे 
ओौर शुद्ध कुचला ४ माशे-सबको कूट छान गृगर्ल 
मिलाकर घीकुवाँर के रसमें घोट कर चने बराबर 


गोलियां बरना लें । २-२ गोली गरम दूध या गरम ज्व 
के साथ सुबह-शाम लेने से गृध्रसीमे शीघ्र ही उत्तम 


लाभ होता दहै । 
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४७. शोथ (सुजन) ` 


' (१) हरः हल्दी, भारंगी, गिलोय, चित्रक, 
नर्नवा, देवदार, सोठ--इन सबका जौकुट चूण २९ 
तोला, आध सेर जल में पकाकर चतुर्थांश क्वाथ 


न कर पीने से पेट, हाथ, पैर ओर मुख मे हई सूजन 
शाघ्न ही दुर हो जाती है । 


(२) अगस्ति पाक-हररर १२ तोला, सोठ, 
शलीमिच, पीपल ४-४ तोला, दालचीनी ओर तेज- 
ा त २-२ तोले--इन सबका महीन चूं कर, ३२ तोले 
की चाशनी मे मिलाकर पाक या मोदक बना 
1 आधा तोलासे१ तोला तक पाक पथ्यपूर्वक 
तत्य सेवन करने से सूजन, बवासीर, संग्रहणी, खाँसी 


4 


रीर उदावतं का नाश होता है। 


0 


॥ (३) दशमूल हरीतकी--२५९ तोला दशमूल 


शय, तब हरयो को निकाल कर उनकी गुठली निकाल 


रु सिल पर पीस लेओर उसे ५ सेर गडकी 
शनी मे मिला दे । अथवा हर्य के चूणं को दशमूल- ` 
7थ ओर गुड के साथ एकत्र पका कर उसमे-सोठ, 
चि, पीपल, जवाखार ४-४ तोले, दालचीनी, 
ायची, तेजपात १-१ तोला मिलाकर नीचे उतार 


„प 
+ 
॥, १६ । 
(9 





ह. ॥ 
- तीं 
` क 
५ 
, च 
[व : 
4. 
+ 
[न 





५० हरं भौर उसके सौ उपयोग 


लें! ठंडा होने पर उसमें ३२ तोले शहद मिलाकर 
रख ले, ६ माशेसे १-२ तोले कौ मात्रा में सेवन 
करने से द्स्तर शोथ, ज्वर, अरुचि, प्रमेह, अशे, 
कुष्ठ, पांड़ ओर उदर~रोग नष्ट होते ह । 
४ट. मेदबद्धि 

विफला के क्वाथ मे शहद मिलाकर पीने से मेद- 
वद्धि (चर्बी बढुकर मोटापा आना) दूर होती हे । 
इसी प्रकार € माशे हरं का चूणं फक कर गमं जल 
मे शहद ओर नींबू का रस मिलाकर पीने से मेद- 
वद्धि नष्ट होती है । मेदवृद्धि वाले को अधिक दूध 
दही, घी, चावल, आल्‌ ओर चीनी खाना अहित- 


कर हे, 
पत्त रोग 
४९. रक्तपित्त 

(१) हर्रका चूर्णं शहद मे मिलाकर चादने से 
रक्तपित्त मे लाभ होता दै। 

(२) हर, अङ्सा ओर दाख के काटे मे शहद 
ओर मिश्री मिलाकर पीने से रक्तपित्त, श्वास ओर 
दारुण खाँसी दूर होती है । 

(३) बडी हर गिलोय ओर मनक्के ६-६ माशे 
कुचल कर पाव भर पानी में पका कर चतुर्थांश रहने 
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र उतार कर शीतल कर इसमे १ तोला शर्बत 
¶ड्साया शहद या मिश्री मिलाकर पीनेसे घोर 
कर्ध्वगामी रक्तपित्त नष्ट हो जातादहै। ` 

। (४) हरर बहेडा, आंवला, बेर की गुठली की 
, सोठ, मिचं, पीपल प्रत्येक का चूर्णं ८-८ तोले, 
को खील ४८८ तोले तथा इलायची, दालचीनी 
#र तेजपात ४-४ तोले, बंशलोचन ३२ तोले ओर 
्म्लवेत १६ तोले--इन सबका महीन चूर्णं करें । 
णं से दुगुनी खांड की चाशनी कर उसमें सब चूर्ण 
पाक जमाल या मोदक बना लं । 
 \६्मशेकी मात्रामें बकरीके दधया गोदुग्ध 
# साथ सेवन करने से रक्तपित्त, राजयक्ष्मा, ज्वर, 
सी ओर वमन का नाश होताहै। हृदय रोग में 
री लाभदायक है । 

। (५) हरयो को प्रति-दिन अङ्सा के पत्तो के रस 
खरल करो ओर रातको सुखालौो। सबेरे फिर 
जे अड्सापत्र रसम खरल करो ओर रात को 
लो । इस प्रकार ७ दिन तक हुरो को अड्सापत्र- 
बरसमे खरल कर रखलो। ५-६ मेको मात्रा 
यह हरर चूर्णं शहद के साथ सेवन करने से रक्तपित्त 
श्वय नष्ट हो जाता है । 
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| (२) बड़ी हरं का बक्कल, सोंठ, सौफ, पीपल 
-१ तोला-सबको एकव पीस कर € तोला पुराना 
ड मिलाकर १-१ तोले कौ गोलियां बना लो । एक- 
गोली दिनमे तीन बार ताजे पानीके साथ 
[नि से सिरमे चक्कर आना, सिर घूमनेके कारण 
न होना, सिर मे ददं होना आदि शीघ्र दूर होताहै, 
। (३) हर, सोंठ, पीपल, शतावर ४-४ तोला, 
ह २४८ तोला-सबको कूट-पीस बेर बराबर गौली 
कर सुबह, दोपहर, शाम को एक गोली पानी 
साथ लेनेसे भ्रम (चक्कर आना) दूर होता है, 





५०. पांड-कामला 
(१) हररका चूर्णं ६ माशा, समान भाग गु 
मिलाकर प्रातः, दोपहर ओर शाम को खाने से पाड्‌- 
रोग दूर होता दहै, | 
) िफला चूर्णं ९ माशेसे १ तोले तक शहद ` 

के साथ चाटने से पांड्-कामला रोग अच्छा हो 


जाता ट| 
(३) त्रिफलादि क्वाथ--हर बहेडा, आंवला, ` 


गिलोय, कटकी, नीम की छाल, चिरायता, जसा 
के पत्त--इन आठ ओषधयो का जौकूट चूण २२. 
तोल्े आध सेर पानी मे पका कर चतुर्थांश क्वाथ 

२. शोतपित्त 


बनाकर १ तोला शहद मिलाकर पीने से पड्-कामल [वी 
(१) हरेका वूर्णया त्रिफला का चर्ण शहद 


नष्ट होता हे । 4 
२ 
(४) विफला, विकट्‌, नागकेशर, वायविडग, [ऋ खिलाने से शीतपित्त आराम होता है । 


चिक समभाग, लौह भस्म ९ भाग--दन सबका वूण (२) शीतपित्त मेँ त्रिफला, गुग्गुल ओर पीपल 
पसे ३ माज्ञे शहद के साथ चाटने से पाड्-कामलः विरेचन देना बहुत लाभप्रद है । 
अर्श, कुष्ठ ओर हृद्रोग दुर होते हं । कफ रोग 
) बड़ी हर का चूर्णं गुड़के साथ खानं स १ 
पांड की सूजन भिट्तीह। । (१) बडी 
८९ भरम (चक्कर, धमनी) & ) बड़ी हरं का छिलका ओर सोठ आधा-आधा 
को कूट-पीस कपड़छन कर पाव भर गरड 


हरं ओर आंवलों के क्वाथ में घृत डाल ¦ 
पीनेसे ८ दूर होती है | सडबेरी बेर बरावर गोलियां बना लो। 
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यदि गुड़ सूखाहो तो उसमे थोडा पानी डालकर 
गोलियां बनाओ । दौन्दो गोली सुबह-शाम चाय या | भो समान भागले चने बराबर टुकड़े कर एक 
पानी के साथ लेने जुकाम शीघ्र अच्छा हो जाता है । कटोर मे रख देँ । फिर ५० बड़े बंगला पान लेकर 


(२) हरर काबूली, हरर देशी, आंवला, मुनक्का, उनके वीच में उक्त दवा भर कर उन पानो के ऊपर 
मगज, धनिया, गुलाब के फूल, गावजवां प्रत्येक ६-६ गेहं के आटे या चिकनी मिदी का लेप चढ़ाकर गोला 
माशे, मगज पेठा ओौर खसखस १-१ तोला सबको सा बना लं ओर इस गोले को कडो की आगमे 
महोन पीसकर महीन छेदक चलनीसे छान लं लं । आटाया मिह्रीलाल हो जाने पर उसे 
ओर १ तोला बादाम का तेल मिलाकर आध सेर कर पान सहित सारी ओषधि लोहे के इमामदस्त 
खाड की चाशनीमें मिलाकर थालीमे फलाकर रै डालकर कूटे ओर महीन दों की छलनी से छान 
बर्फ जंसे टुकड़े काट कर रख लं । लै । मोटा अंश तवे पर रखकर सेक कर फिर कूटे 

नित्य॒प्रातः-सायं १-१ तले कौ मान्रामं इस [हीर छान ले। मोटे अंशको फिर तवे पर सेक कर 
पाकं का सेवन करने से बार-बार होने वाला जुकाम [ह्ूट-पीस छान ले । इस प्रकार कई बार संकते-कूटते 
ओर नजला आदि कफ विकार नष्ट हो जाते हैँ | तते हए चूर्णं बनाकर शीशी मे सुरक्षित रख ले । 

|  मारोसे ३ मारो तक दवा पानके रस या शहद 
५४. खासी र पानके रस के साथ नित्य तीन-चार बार सेवन 

(१) बड़ी हरे, सोठ, नागर मोथा तथान भा (नेसे हर प्रकार की खासी, जुकाम ओर श्वास 
ककव वका रं । चण 2 गना व र होता है । परीक्षित गुणकारी 
पुराना गड भली भांति मिलाकर ज्चड्बेरी बेर बरावर | बराह । उदरलुल ओर उदरक्रमि मे भी यह दवा 
गोलियां बनाकर रख लें । नित्य एक-एक कर दिन ` 


तापः । 
भर मे ५-६-०७ गोलियां चूसने से हर प्रकार की प्रबल (शि (२) हर, आंवला गौर वायविडग +, तोषा, 
खासी शीघ्र ही अच्छी हो जाती है । । 


भ १२ तोले-सबका महीन चूणं कर २४ तोले 
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(२) छोटी हरर, हल्दी, अजवायन, अकरकरा 
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गड की चाशनी मे मिलाकर पाक जमादंया मोदक 
बना ले। ३से ६ मशेकी मात्रामें प्रातः काल 
इस मणि-भद्र मोदक का सेवन करने से खासी, क्षय, 
अर्ण, कुष्ठ, भगंदर, प्लीहा, जलोदर नष्ट हौ जाते है । 
किसी पथ्य-परहेज की आवश्यकता नहीं है । यह 
पाक बल-वृद्धिकारक है । 

(४) हर, पीपल, सोंठ, कालीमिचं का समान 
भाग चूर्णं कर, चर्ण को दुगने गुडकी चाश्नीमे 
मिलाकर पाक जमादंया मोदक बनाले। ३ मारे 
की मावा नित्य दो-तीन बार सेवन करनेसे खाँसी 
नष्ट हो जाती है ओर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, 
५५. इवास (दमा) 

(१) हर, बहेडा, आंवला ओर छोटी पीपल 
का समभाग चूर्णं शहद मे मिलाकर चाटने से श्वासः 
कास तथा ज्वर मे आशातीत लाभ होता है । 

(२) १सेर भारंगी को ४सेर पानी में ओटा 


कर उसका चतुर्थांश क्वाथ बनाकर छान लो । फिर 
उस क्वाथ-जल में १४ सेर गुड डाल कर पकाओ।. 
चाशनी बनते समय ही १सेर हरेके बक्कल का. 
चर्ण मिलादो। शीतल होने पर इसमे ६ तौर्ला 4 
शहद ओर सोँठ, मिर्च, पीपल, तज, प्रज, नागकेशर 
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~१ तोला, जवाखार २ तोलाका चूर्णं चाशनी में 
भरला दो । नित्य आधा तोला इस अवलेह का सेवन 
ने से श्वास, कास, क्षय, अशं, गल्म ओर उदर 
द्र हो जाते हैं। 
॥ (३) हर, भारंगी, दशमूल को दवायं प्रत्येक 
[० ०-४०० तोले लेकर चौगरूने जलमे पका कर 
वतुथांश जल रहने पर उतार कर कपड़ेसे छान कर 
समे ४०० तोले गुड ओर उसी क्वाथ मे पूर्वोक्त 
डाल कर मंदाग्नि से पकाओ। पकते-पकते अवलेह 
# जाने पर उतार कर शीतल होने पर २४ तोले 
हृद तथा सोंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपात, 
ललायची ४ तोला ओर जवाखार २ तोला का चर्ण 
बाकर रख लो इसमे से प्रतिदिन १ हरं ओर 
अवलेह का सेवन करने से महादारुण श्वास, 
श्रकार की बवासीर, अशं, अरुचि, गुल्म, अतिसार 
४: क्षय रोग नष्ट होतेह । यह्‌ भारंगी गुड स्वर 
बण को उत्तम करने वाला ओर जठराग्नि को 
[ह करने वाला है । 
^ राजयक्ष्मा 
| (१) हरर, बहेरा, आंवला, सोठ, मिर्च, पीपल 
करो गुठ्ली की गिरी प्रत्येक ८-८> तोले, कपूर 


1. 
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१ तोला, धान की खील ४८ तोले, इलायची, दाल- 
चीनी, तेजपात ४-४ तोले, बंशलोचन ३२ तोले ओौर 
अमलवेत १६ तोले--इन सबका चूर्णं कर लं । पश्चात्‌ 
सबसे दुगुनी खांड की चाशनी में चूर्णं को मिलाकर 
पाक जमादेया मोदक बनाले। १से २१ तोले की 
मात्रा मे इस पाक का सेवन करने से राजयक्ष्मा, 
रक्तपित्त, वमन, खासी ओर ज्वर नष्ट होतेह । यह 
पाक हदय के लिये भी हितकारी है । 

(२) भृ गरहरीतकी-जड, छाल, पत्तों समेत 
कटेरी का सर्वांग ४०० तोला, हरं १०० ले दोनौंको 
एक पात्र मे डाल कर १०२४ तोले जल में पकावें । 
पकंते-पकते चतुर्थांश जल शेष रहने पर उतार कर 
क्वाथ को क्पड़ेसे छानलें। फिर छने हृए क्वाथ में 
पूर्वोक्त पकाई हुई हरं १०० नग ओर गड ४०० तोले 
डालकर पकावं । जब भलीभांति पककर अवलेह के 
समान तैयार हो जाय तब उतार कर शीतल कर 
उसमे-सोठ, मिचं, पीपल, इलायची, दालचीनी, 
तेजपात, नागकेशर ४-४ तोले का चूण ओर शहद 
२४ तोले मिला दें । 

शरीर के अग्निबिलानुसार इस अवलेह का विधिः 
पूर्वक सेवन करने से वातज, पित्तज, कफज, द्रंदज, 
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 त्रिदोषज, क्षतज, क्षयज, श्वास, पीनस ओौर ग्यारह 
। लक्षणों वाला महाभयंकर राजयक्ष्मा नष्ट होता है, 
। यह भृगुऋषि की कथित शभ्रृगुहरीतकीः प्र्यात रसा- 
यनदह। 


(३) वासा हरीतकी अवलेह-अड्सा (वासा) 
को जड़ की छाल यां ताजे पत्ते ४०० तोले जलसे 
धोकर ओर कूट कर अव्गुने पानी मे कलर्ईदार 
कडाही मे पकाओ । चतुर्थांश जल शेष रहने पर 
उतार कर ठंडा होने पर कपडेसे छान कर, उसमें 


ग्रुठली निकाली हई बडी हरयो का चूर्णं २५६ तोला 
ओर चीनी ४०० तोला डाल कर पकाओ। पकाते 
समय लकड़ी की करी से चलाते रहो ! जब अवलेह 
जसाहो जायतो नीचे उतारलो। ठ्डा होने पर 


३२ तोला शहद ओर बंशलोचन १९ तोला 

पीपल २ तोला, दालचीनी ४ तोला, छोटी 

यची ४ तोला, तेजपात ४ तोला, नागकेशर ४ 

ओर काकडासिगी ४ तोला-इन सबका कपड- 

चूण ओर घी एक सेर मिलाकर कांच या चीनी 
दरी के पारमे रख लो । 

इस अवलेह के सेवन से क्षय, श्वास, कास, रक्त- 

पित्त ओर प्रतिश्याय में बहुत लाभ होताहै। नये 
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या पुराने कफरोग या सी या श्वास नलिका कौ 
सूजन मे इस अवलेह का सेवन बहत लाभप्रद ह । 
इसके प्रयोग से कफ पतला होकर शीध्र बाहर निकल 
जाता है, जिससे खासी ओर श्वास मे आराम मिलता 
है । कफ रोगों मे हृदय मे बहुत शिथिलता आ जाती 
हे, जो इस अवलेह के सेवन से द्र हो जातीहै। 
इस अवलेह के सेवन से रक्त-्ाव, र्तुः दस्त, 
अर्श, क्षय, रक्तप्रदर, रक्तपित्त आदि रोग अच्छैहो 
जाति है। बार-बार होने वाले जुकाम ना पुराने 
जुकामया खूनी बवाक्तीर मे बहुत लाभ होता हे। 
बवासीर के रोगियों को प्रायः कञ्ज की शिकायत 
रहती है, इस अवलेह के सेवन से कव्ज दूर हौ जाता हे । 
५७. हृद्य रोग 1. 

(१) हर, वच, रास्ना, पीपल, सोठ, कचूरः' 
पीपरामूल सब समभाग का चूर्ण ३ माहे की माता 
मे मधु के साथ सबेरे शाम खाने से हृदय रोग नष्ट 
होता है । 

(२) हरर की छाल, सोठ, कचूरः, कुटकी, पीपरा- 
मूल समभाग का जौकुट चूणं २९ तोले, आध सेर जल 
मे पकाकर चतुर्थांश क्वाथ बना कर १ तोला की 
डालकर पीने से हृदय रोग दूर होता हे । 
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। ५८. मूत्रकृच्छं व मूत्रदाहं 

छोटी हैर, धमासा, अमलतास क गूदा, गोखरू, 
। पाषाण भेद-सवब समभाग का जौकरूट चूर्णं २-२१ 
तोला, आध सेर जल ने पकाकर चतुर्थांश क्वाथ 
{ बनाकर शहद के साथ पीने से मूतरदाहः मूत्रावरोध 
॥ तथा वायु के अवरोध युक्त मूवहृच्छ ई. होता हे, 
गदा रोग 

॥ ५९. अशं (बवासीर) 
| (१) हरर का चूणं गुड़के साथ सेवन करने से 
। पित्त, कफ, कड्‌ ओर अर्श का नाश होता टे । 

# (२) घीमेभुनी हरं को गुड जीर पीपल-चूर्णं 
# के साथ खाने से मलावरोध दूर होता ओौर अशं 
॥ मे लाभटहोताहे, 

॥ (३) छोटी हर ५ तोला कृकरौधा के पत्तो के 
रस मे भिगो दें । प्रति दिन पहले का रस निकाल कर 
ताजा रस डालते रहे । १५ दिन के बाद रस अलग 
कर हरयो को धूपमे सुखा लं । नित्य १.९ हरर खाने 
षि खूनी वादी दोनों प्रकार कौ बवासीर नष्ट हो 
जाती है, 

# (४) ८तोलाकाला तिल हर्योके क्वाथमे खूब 
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रल करे । इतना घोट कि तिलो का छिलका पिस 
कर क्वाथ मे विलीन दहो जाय । इसे धूपमे सुखा 
कर चण करलें। इस चूणं मे चिव्रकमूल चूणं १ 
तोला हरं चर्ण २ तोला ओर गुड २ तोला मिलाकर 
इसकी ५० मात्रा बनायें । गर्म जल के साथ सेवन 
करने से मल कडा नहीं पडता ओर प्रतिहारिणी' सिरा 
का रक्त-संवहन व्यवस्थित होता दै, जिससे गुद- 
नलिका के रक्त-सख्रोतों का दबाव कम होता है । यह 
योग सगर्भा को त्याज्य हे । 

(५) १ सेर विफला चूणं को ९ सेर गोमूत्र मे 
पकाये । गाढा होने पर उतार कर जंगली बेर बराबर 
गोलियां बना कर रख ले । प्रातः सायं ४-४ गोलो 
गोदुग्ध या गोमूत्र के साथ लेते से रक्ताशे, उदरशोथ, 
उदर्‌ वायु, कन्ज, अफरा, अजीणं आदि उदर रोग 
नष्ट होते हें । 

(६) बडी हरर का छिलका, गुठली रहित आंवला 
१०-१० तोला, रसौत ५ तोला-तीनों को कूट-पीस 
छान ले ओर स्वच्छ शीशी मे सुरक्षित रख ल। 
९-६ माशे की मात्रा मे प्रातः सायं दूध या जल के 
साथ सेवन करने से हर प्रकार की बवासीर नष्ट हो 
जाती है। भोजन के बाद दोनों समय २-२ तोले 
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अभयारिष्ट समान भाग पानी मिलाकर लेना अधिक 
लाभप्रद है, 
(७) छोटी हरर २ तोला, बडी हरे का छिलका 
६ तोला, नीम की निबौली, बकायन की निवौली 
१-२ तोला, सोना गेरू २१ तोला, शुद्ध हींग भुनी २१ 
#ला, सुहागे का लावा २ तोला, सनाय १४ तोला-इन 
[बको चूणं कर मूली के रस में तीन दिन खरल कर 
¶डवेरी बेर बराबर गोलियां बना ले । 

१ गोली सबेरे गमं गोदुग्ध से, दोपहर को एक 
ली शीतल जलमसे ओर रात को सोते समय १ 
#ली गमं दूध के साथ लेने से रक्ताशं से रक्त गिरना 
तीन दिन के प्रयोग से ही बन्दहो जाता है । रक्ताशं 
# गुणकारी परीक्षित जौषधि ह । 

। (८) कांकायन मोदक पाक-हरं २० तोला, 
रा, कालीमिचं, पीपल ४-४ तोला, पीपरामूल = 
ला, चव्य १२ तोला, चिवरकमूल १६ तोला, सोऽ 
8 तोला, जवाखार ८ तोले, शुद्ध भिलावा ३२ 
ले, जमीकंद (सूरन ) ६४ तोले--सवका चूणं बना- 
रख ले। फिर ५ सेर गुड की चाशनी बनाकर 
$ चूर्णं मिलाकर पाक जमाल या मोदक बना लें। 
से ६ मारे की मात्रा प्रातः काल खाकर ऊपर से 


8 
५ 





६४ हरं ओर उसके सौ उपयोग 


छाछ या पानी पिये । इसके प्रयोग ४ बिना शल्य 
क्रिया बवासीर के मस्से नष्ट हो जाते हें। बवासीर 
करे विशेष गुणकारी पाक है । इससे जठराग्नि प्रदीप्त 
होती है । पांड्-संग्रहणी मे भी लाभप्रद हे \ 

(९) हरं का चूण, कड़वी तुम्बी का चूर्ण र 
समुद्र फेन समभाग पीस कर जल के संयोग से बत्ती 
बनाकर रखने से अशं के मस्से सूख जाते हे । 

६०. भगन्दर | 

(१) गुम्गुलासव--हर ५ सेर, बरहेडा ५ सरः 
आंवला १३ चछर्टांक, गुग्गृल १६ तोला, दालचीनी, 
बडी इलायची, पीपरामूलः, चन्य; चित्रकमूल, अजवायन, 
सौर , पीपल, मिचं, तालीसपन्न, नागरमोथा, नागकेशर, 
कायफल, प्रत्येक १६-१९ तोला-सबको जौकुट १६ 
सर जल में क्वाथ करें । ३५सेर जल रहने पर छान 
कर गुड १० सेर, धाय के फूल १२३ छटाकि, मुनक्का 
आधा सेर, अनार दाना आधा सेर प्रत्येक व्य का 
चूर्ण क्वाथ मेँ डाल कर मिटरी के चिकने पात्र में गुड़ 
घोल कर शेष ओषधियों का चरणं डाल कर पात्र का 
मुख बन्द कर एक मास तक संधान करने कै वाद 
छान कर बोतलों मे रख लं । आधा तोला से ४ तोला 
तक आसव समान भाग जलके साथ दोनों समय 
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वन करने से भगन्दर, प्लीहा, उदर रोग, उरुस्तम्भ, 
कामला, श्वास, कास, कृमि, कुष्ठ ओर प्रमेह नष्ट 
ह । इसे संधान विधि समाप्त होने के पश्चात्‌ 
छान कर € मास पर्यत गनने के सिरके के पात्र मेँ रखने 
क्ता विधान है। इस प्रकार १।६८७ मास पश्चात्‌ 
यह प्रयोग-योग्य होता है । भोजन से पूरव, भोजन के 
मध्य ओर प्रत्येक ग्रास खाने के बाद इसकां सेवन 
करना चाहिए । 
# (२) खदिरादि क्वाथ-हरं, वहेडा, आंवला. 
ेरसार इन चारो का जौकुट चूणं २२-३ तोला, आध 
सेर पानीमे पकाकर चतुर्थांश क्वाथ कर उसमे भैस 
काघी ओर वायविडंग का चर्ण मिलाकर पीने से भगंदर 


¶ दूर्‌ होता है । 


॥ (३) त्रिफला, भेसा गगल, वायविडंग का क्वाथ 

नित्य पीने जौर जब-जब प्यास लगे खेरका रस 

मिला जल पीने से भगंदर अवश्य नष्ट हो जाता है । 
(४) त्रिफला, वायविडंग, खैरसार १-१ भाग, 


पापल २ भाग सवका चूणं कर ६ माशे चृणं शहद 


ओर तिलके तेल में मिलाकर चाटनेसे कृमि, कुष्ठ, 
भमेह ओर क्षय नष्ट हो जाता तथा भगंदर ओर नाडी 
न्नण (नासर) भर जाताहै। 
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(५) २१ तोला त्रिफला आध पाव पानी में 
पकावें । एक छर्टांक दोष रहने पर छानकर शीशी में 
रख दे। इस त्रिफला क्वाथमे बिलावे को ही 
चिसकर उसमे बत्ती भिगो कर भगंदर के अंदर रखने 
से भगंदर, नासूर ओर दूषित व्रण शीघ्र अच्छ हो 
जाते हें । 

पुरुष रोग 
६१. प्रमेह 

(१) हर, वच, खस, गिलोय का क्वाथ शहद 
मिलाकर पीनेसेया हर, कायफल, मोथा, लोध का 
क्वाथ कर शहद मिलाकर पीने से कफज प्रमेह नष्ट 
होता है । 

(२) हरे, आंवला, मोथा, खस का क्वाथ बना- 
कर शहद मिलाकर पीने से पित्तज प्रमेह दूर होता है । 

(३) विफला, कडा की छाल, दारु हल्दी, नागर- 
मोथा, बीजबन्द का क्वाथ बनाकर शहद मिलाकर 
पीनेसे हर प्रकार का प्रमेह अच्छा होताहै, 

(४) त्रिफला, दारु हल्दी, नागरमोथा, देवदारु 
का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से प्रमेह नष्ट होता है । 

(५) त्रिफलादि पाक--चत्रिफला चूणे आध पाव 
लेकरपावभर जल मे भिगोदं। दूसरे दिन उसे एक पाव 


त 


अ~ ॥ ध =+ 
2 >> र य १ +~ 3 = नम ध च 
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श्रीमे मंदाग्नि पर भून लें । फिर उसमे-पोहकर मूल, 
चिक, सोठ, मिर्च, पीपल, इलायची, मोथा, तज 


पत्र प्रत्येक <-> माश्ञे, धनिया छिलका रहित २ तोले 


। सबका चण मिलवें । फिर १ सेर मिश्री कौ चाशनी 


। बना उसमें ६-६ माश्च केशर ओर शिलाजीत मिला- 


कर उक्त चूणें डालकर पाक जमा दं । यदि अवलेह 


बनाना हो तो उसमे १ पाव शहद मिलाकर रख लं । 
दो-दो तोला दोनो समय सेवन करने से सब 


| प्रकारके प्रमेह, सिर के सब रोग, नेवाभिश्यंद, प्रतिश्याय 
। ओर रक्त विकार दूर हो जाति दहैं। 


| । .६२. बलवीयं वृद्धि हेतु 


त्रिफलादि पाक-१ सेर त्रिफला चूणे १ पाव घी 


। मे भूनकर उसमे- चित्क, छोटी इलायची, मोथा, 
। तज प्रत्येक ७-७ माशे, पोहुकर मूल, शिलाजीत ६-६ 
। मारे, चरिकृटा, धनिया कौ मंग २-२ तोले सबका 


चूणे, किशमिस, मूनक्का पिसे हए ५-५ तोले मिला 
दं। फिर १सेर मिश्री की चाशनी (३ मारे केशर 


। मिली हई) मे उक्त द्रव्य मिलाकर पाक जमादेया 


अवलेह जसा रखें । 
२-२ तोले की मात्रामे प्रातः सायं दूध के साथ 
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लेने से वीर्यं कौ शुद्धि ओर वृद्धि होतीहै तथा नेत 
ज्योति बदृती हे । 
६३. शौ घ्रपतन 

बड़ी हरं, असग॑ध, शतावर, मुलेठी, गोखरू, 
कालीमिचं, ईसबगोल कौ भूसी-सब समान भाग कूट- 
पीस छान कर शीशी में रख ले। सुबह-शाम ४-४ 
माशे दवा दूध के साथ लेने से वीर्यं पृष्ट होता, स्वप्न- 
दोष रकता ओर शी घ्रपतन दूर होता है। ४० दिन 
तक संयम-नियम के साथ सेवन करें | 


६४. अष्ठीला या प्रोस्टेट ग्लेण्ड-वुद्धि ( एष्यभम्स्पलप्र ०६ 
९०5६४२६९ (गास्पत्‌ 


यह व्याधि प्रायः वृद्धो को होती है ओर आधुनिक 
डाक्टर इसके लिए शल्य क्रिया की सलाह देते है । 
किन्तु इसका शस्त्र कमं एक गम्भीर शल्यकमं है ओर 
सदव सफलता मे आशंका रहती है | प्रथिकी वद्धि 
से बार-बार मूव्र-प्रवृत्ति होती है, किन्तु मूत्र मे अवरोध 
उत्पन्न होता है, जिससे मष्क, वंक्नषण, कटि ओर वस्ति 
प्रदेश मे शूल होता है । 

छोटी हरं का चूण १६ भाग, तुत्थ (तूतिया) 
भाग दोनों कोनीब् के रस की ७ भावनायें देकृर 
चूणं को सुरक्षित रख लं । २ रत्तीसे ४ रत्ती तक 
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शहद के साथ दिन मे तीन बार प्रयोग करने से एक- 
। डेढ मास में ३-४ अगुलवृद्ध ग्रन्थि भी प्राकृतावस्था में 
। आ जाती है । परीक्षित लाभदायी योग है । 

। ६५. फिरंगबात 


उपदंश-ग्रस्त स्त्री से मैथुन करने, उपदं श-ग्रस्त 


। रूण के सूत्र पर पेशाब करने, उपदंश-गरस्त के साथ 


श 9 ५ 


' भोजनादि के संसर्ग से वातकुपित होकर फिरंगवात रोग 


उत्पन्न करता है । अथवा क्षीण पुरुष के अत्यंत मैथन 


। करने पर विदोष कुपित होकर आगन्तुक संज्ञक फिरंग- 
वात उत्पन्न करता है | 


फिरंगवात होने पर शरीर में ददौरे पड़कर उनमें 


' चटी काटने के समान पीडाहो, पीठ ओर जघ में 
। पीडा तथा शोथ हो तो समक्षना चाहिए कि फिरंगवात 


शरीर की संधियों जौर नसोंमे प्रविष्ट हआ है। 
यदि लिगेन्द्रिय पर थोडी फुसियां ओर फटने के चिह्ध 


। हो तो समज्लना चाहिए कि फिरंगवात त्वचा पर ही 
है ओर यदिये सव लक्षण बहत समय तक रहँ तो 
। समञ्लना चाहिए कि फिरंगवात त्वचा के भीतर ओर 
। बाहर सर्वत्र प्रविष्ट हो गया है । 


शरीर क्षीणता, बलनाश, अग्निमद्य तथा रक्त 


। मांस नष्ट होकर शरीर अस्थि पंजर मात्रहोजाये तथा 
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नाक गल जाये, तो इन उपद्रवो से ग्रस्त रोगी का बचना 
बहुत कठिन हे । 

 ७टंकहरकी छाल, ठ टंक नीब के पत्ते, ७ टक 
आंवला, १ टंक हल्दी ओौर १ टंक पारा--इन सबको 
खब खरल कर रख लें । प्रतिदिन ४ माशे को मात्रा 
मरे शीतल जल के साथ सेवन करने से एक सप्ताह में 
आन्तरिक ओर बाह्य दोनों ओर की फिरंगवात दूर 
होती है । 


६६. उपदंश (आतक्षकः, गर्मी) 
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(४) हरे, रसौत, सिरस छाल तीनों समान भाग 


ले चरणं कर शहद मे मिलाकर लेप करने से, लिग में 


जो उपद्रवयुक्त उपदंश के घाव होतेह, वे शीघ्रही 


अच्छेहो जाते हैं । 


(५) त्रिफला को कड़ाही मे डालकर भस्म कर 


लो । इस भस्म मे सेधा नमक ओर शहद मिलाकर 
लेप करने से तीन-चार दिन में उपदंश के वड़से बडे 
चाव ठीक हो जाते हैँ । उत्तम गुणकारी मलहम हे । 

। ६७. अण्डकोष शोथ 







(१) छोटी हरं ४ तोला, नीलाथोथा ३ माशा-- 
दोनों का चर्ण नींबू के रस में ७ दिन खरल कर चने 
बराबर गोली बनाकर नित्य १ गोली ठंडे जल के 
साथ खाने ओर पथ्य मे चावल का भात, गेहूं कौ रोटी, 
म॑गकी दाल ओर गोत लेने से उपदंश २१ दिनमे 


| (१) त्रिफला क्वाथ में गोमूत्र मिलाकर पीने से 
। वातकफ जन्य अण्डकोष की सूजन दूर होती है । 

॥ (२) हरं छाल, चिरायता, धनिया ६&-६ माशा 
।लौग ९ साशा, स्वर्णं माक्षिक १ तोला--इन सबके 
' समान मिश्री ओर मिश्री बराबर शहद-इन सबको 
नष्ट हो जाता हे। ५ दिन खरल कर रखलो। इसे नित्य १ तोले की 


(२) नीम की परियों का चूण १६ भाग, हरः मात्रा मे खाने से अण्डवृद्धि अवश्य दूर होती है । 
चरणं २ भाग, आंवला चूणं २ भाग, हल्दी चूणं १ भाग | 
॥ नारी रोग 


मिधित कर नित्य ३ मादे चूणं जल के साथ खाने से 
भीतर-बाहर का उपदंश नष्ट होता है । 
(३) त्रिफला के क्वाथ में उपदंश व्रण धोना बहुत 


हितकर है । 








। ६८. रक्त प्रदर 
काला सुरमा को त्रिफला के क्वाथ २४ घण्टे तक 
स्वेदन करने से अंजन शुद्धहो जाताहै। फिर अंजन 


\। 
॥. 
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को नीब के स्वरसमे खरल कर लें शुद्ध अंजन चूण 
के बरावर हरं तथा आंवले का चूर्णं अलग-अलग 
लेकर खरल करं! फिर सबको लसोढे के पत्तों के 
रसया काढेमे १२ घण्टे खरल कर २-ररत्तीकी 
गोलियां बना ले। दिन में तीन बार २-२ गोली 
चावल के धोवनया ठंडे जल के साथनलेनेसे रक्त प्रदर 
के तीब्र रक्तस्रावमेभी शीघ्रही लाभ होता हे । 
६९. रक्त गुल्म | 

(१) हरं ओर एरंड की जड़ की छाल ६-६ मारो, 
सेधा नमक ओर यवक्षार ३-३ ग्राम-सबका विधि- 
वत्‌ क्वाथ बनाकर नित्य सुबह-शाम पीने से कुछ दिनों 
मे रक्त गुल्म नष्ट हो जाताहै। 

(२) हरे, काला नमक, यवक्षार समभाग पीस- 
कर इसमें तीन माशा चूर्णं लेकर १ तोला घी ओर 
६ मारे लहसुन का रस मिलाकर नित्य कुष्ठ दिन 
सेवन करने से रक्त गुल्म नष्टहो जाता दहै, 

७०. योनि ल 

अकाल गभंपातया बेढगे तौर पर मैथुन करने 
पर जब योनि बाहर निकल आती दहै, तो उसे योनि- 
भ्रंश कहते हैं । 


हर का बक्कल, जायफल, सफेद कत्था, सुपारी 
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नीम की सूखी छाल, मूंग का बेसन-सबको कट-पीस 
कर चूर्णं बनाले। करीब २ तोला चर्ण स्वच्छ महीन 
कपडं को पोटली बनाकर योनिम धारण करायें । 
प्रातः को पोटली संध्या ओौर संध्या की प्रातः बदल दें। 
२१ दिन के निरन्तर प्रयोग से योनि रंश ओौर योनि- 
लाव मिट जायगा । यदि केवल जल का खावहोतो 
# हीदिनमे लाभहो जाता है। | 
७१. योनिकंड्‌ 
॥ जिन स्त्रियो के पति कभी सुजाक या उपदंश से 
पीडति रहे हों ओर उसका विष उनके शरीर मे शेष 
हे प्रायः वही स्तियां योनि की खुजली से पीडित 
होती ह । वृद्धावस्था ओर वात-प्रकोपसे भी योनि- 
ड्‌ उत्पन्न हो जाती है । 
(१) बरिफला ओर गिलोय के काठ से योनि- 
५ करनेसे योनि की खुजली मिट जातीदहै, 
(२) हरं, नीम की निबौलियां ओर हल्दी को 
छ-पीसकर नीम की पत्तियों के रसमेे खरल कर 
बराबर गोलियां बनाकर प्रातः, दोपहर ओर शाम 


एक-एक गोली गरम जल के साथ खाने से योनि 
॥ खजली मिट जाती है । 
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७२. भग-संकोचन 

(१) बड़ी हरं की मींगो ओर माजूफल समान 
भागले खूब महीन पीसकर शीशीमे रख लो। 
सम्भोग से १५-२० मिनट पूवं १ माशा पाउडर योनि 
के भीतर मलदेनेसे स्त्री की योनि कूमारी षोडशी 
बाला के समान दृढ ओौर संकीणे हो जाती है । 

(२) हर, जायफल, कत्था, नीम की पत्तियां 
ओर सुपारी का महीन चूणं मंगके यूषमें पीसकर 
कपड से छानकर सुखाकर रख लो । यह्‌ चूणं योनि 
मे रखनेसे योनि संकीणं होती ओर जल स्राव बन्द 
होता है । 

बाल रोग 


७३. बालातिसार 

(१) काबुली हरे का छिलका ओर बेल की 
गिरी दोनों समान भाग ले कट-पीस कपडछन चूणं बना 
लं । आयुर्बलानुसार १से३ माशेकी मात्रामें मां 
के दूध या जल के साथदेनेसे बालकके हरे पीले 
पतले दस्त बन्द होते हैँ । 

(२) पीली हरं ओर बड़ी सुपारी समान भाग 


का महीन चूणं २से ४ रत्ती तकमाँके दूधया थोडे 


जलम घोल कर पिलानेसे बदहजमी दूर होती, 
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[चन क्रिया ठीक होती ओर विगड़े हए पतले दस्त 
ना वन्द हो जाते हैँ । 

। (३) शिश्युमातरका वटी-बड़ी हर, छोटी हरर 
जवायन, वायविडंग, भुना सुहागा, काला नमक, 
नी हीग-सब समभाग ले कट-पीस कपड्छठन 
र जल के संयोग से २-२ रत्ती की गोलियां बना 
। १से२गोलीमांके दधया जल के साथ देने 
[ वच्चे का अतिसार, आमातिसार, विबन्ध, उदर 
ल, अफरा आदि उदर.विकार दूर होते है । 

४. ज्वर 

। हरं, नागरमोथा, नीम की छाल, कड़वे परवल के 
त्त, मूलहटी-सबका सम्मिलित जौकुट चूणं ६ मारे, 
 छर्टंक पानी मे पकाकर तोला सवा तोला रह 
#ने पर बच्चे को पिलाने से सब प्रकारके ज्वर दूर 
जाते है । 

७५. इवास-कास 

हरं की छाल, दाख, अड़सा ओौर पीपल का चूं 
धुया मधु ओर घृतके साथ चटानेसे बच्चे की 
ब्ासी ओर एवास नष्ट होते हैँ । 

६. बाल शोष (सुखंडी या सुखा रोग) 

। हरर २ भाग, पीपल की जटा १ भाग--दोनों को 


॥} 








चातो च 





। | 
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कूट-पीस कपडछन कर सुरक्षित रख ले । -१-२ रत्ती 
दवा माताके दूध के साथ प्रातः सायं देने से बच्चों 
कासूखा रोग अच्छादहोजाताहै। 


७७. विविध बाल रोग 


(१) बाल रोग ह्र क्वाथ-हरे, अतीस, पीपल, 
काकडासिगी, नागरमोथा, मुनक्का, गिलोय, अड्से 
के पत्ते, कटेरी की जड- प्रत्येक समभाग का जौकुट 
चूणं ३ मारे क्वाथ बनाकर प्रातः सायं पिलाने से 
बच्चे की जुकाम, खासी, ज्वर, अतिसार, उदर विकार 
सभी दूर होतेह) 


(२) हरं ४ भाग, आंवला, बहेडा २-२ भाग, 
अजवायन १६ भाग, सेधा नमक १ भाग-सबको कृट- 
पीस जल के साथ १०-१२ घण्टे खरल कर ञ्डबेरी 
बराबर गोली बनाकर छायामे सुखा कर रख लो, 
अनुपान भेद से बच्चो के प्रत्येकं रोगमे गुणकारी हैं । 

(३) छोटी हरं, सोठ, सौफ, पीपल, भूनी हींग-- 
सब समभाग ले कपडछन चूणे कर ले ओर स्वच्छ 
णीशीमे रखलें। २ रत्तीसे € रत्ती तक ओषधि 
माके दधया श्हदके साथ देने से बालक का ज्वर, 


जुकाम, खाँसी, बिगडे दस्त, उदरशल, उदरकृमि आदि 
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व्याधियों मे उत्तम लाभ होता दहै । यह बाल- 
, दीपन, पाचन ओर पोषक है । 

८. तालुकंटक 
। हर, वच, कट को जल के साथ सिल पर्‌ पीस॒कर 
मे मिलाकर चावलोंके जल के साथ पिलाने से 
लक का तालुकटक रोग नष्ट होता हे । 
९. बालक के रुदन पर 
। यदि बच्चा बहुत रोता हो तो त्रिफला ओर पीपल 
¶ चण घी तथा गशहद मिलाकर चटाना हितकारी हे । 
. स्मरण शक्ति बद्धक योग 
। हरं, शतावर, सोंठ, शंखयपुष्पी, वच, गिलोय 
पामा्ग, वायविडग-सब समान भागलं चूणं कर 
से ३ माशाचणंघीमे मिलाकर प्रातः सायं चटा- 
र उपरसे मिश्री मिला दूध पिलानेसे बालक की 
ओर स्मरण शक्ति निश्चित रूपसे बढ जातीदहे। 
१. बाल सुधा काजल 
 बडीहर्रका कोयला ओर जली हल्दी १०-१० 
म, कपूर २ प्राम, तीनों को कूट-पीस कपड़्छन कर 
मे ६ प्राम सफेदा (जिक आक्साइड) मिलाकर 
सिके पत्रमे रखकर इतना तिल तेल डालो कि 
गीला हो जाय । भली भांति रगड़ कर डिबियो 
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मे भर लो। यह काजल प्रातः सायं लगाने से बच्चे 
के समस्त नेत्ररोग दुर होकर अखं सुन्दर हो जातीहे। 
रक्त-विकार ओर चमं रोग 

८२. रक्त शोधक वटी 

हरे का छिलका, पित्तपापडा, कूट, गिलोय, 
ब्राह्मी, अनन्तमूल २-२ तोलाले जौकृट कर १ सेर 
पानी मे पकाकर चतुर्थांश क्वाथ बनाकर छान 
लें । फिर उस क्वाथमे २३ तोला शुद्ध रसौत डाल 
कर मंदाग्नि पर पकावें। गाढा होने पर उतार कर 
उसमे शुद्ध अमलासार गंधक १ छर्टक ओर सत्व 
गिलोय २ तोला डालकर इतना घोटे कि गोली बनाने 
योग्य हो जाय । फिर ३-३ रत्ती की वटियाँ बनाकर 
रख ले । प्रातः सायं १-२ वटी नित्य ताजे पानी के 
साथ कु दिनों तक सेवन करने से दूषित रक्त युद्ध 
हो जाता है । ओषधि सेवन काल मे अचार, खटाई 
गुड़, लाल मिर्च, कडवा तेल वजित है । घी, दूध, ताजे 
मौसमी फल ओर हरी साग-सव्जियां हितकर हैँ । 
८३. सफेद दाग (ह्िवत्र) ह 

(१) हरं, बेडा, बावची, केथ का गूदा-तं 
का क्वाथ बना नित्य सवेरे कु दिनों तक पीते रन 
से श्वित्र के दाग दूर होते है । 
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॥ 
॥ 


। (२) हर, बहेरा, आंवला, वायविडंग, बावची, 
पीपल, हरर, बाराही कंद, कलिहारी की जड प्रत्येक 
मान भाग ले महीन चूणे करे । चूणं से दुगुना गुड 
लेकर उसकी चाशनी कर चूण को मिलाकर मोदक 
नालें। नित्य ६ माहे पाकं सेवन करने से कुष्ठ 
रोग नष्ट होता हे । 

| (३) हरर, बहेरा, आंवला, काला जीरा ओर 
६ का समभाग चूणे गोमूत्र मे पीसकर लगनेसे 
्ठके दाग दूर होते है, 

। (४) हरर की छाल, करंज की जड, सरसो, 
हल्दी, बावची, सेधा नमक, नागरमोथा सबको गोमूत्र 
पीसकर लगाने से कुष्ठ के दाग नष्ट होते है । 

2४. विसपं 

# (१) त्रिफला, चिरायता, अडूसा, कुटकी, कडवा 
परवल, लाल चंदन, नीम की अंतर छाल-सबका 
जौकृट चूणं २१-३ तोला, आध सेर पानी मे पकाकर 
तुर्थाश क्वाथ बनाकर पीने से विसर्पं की दाह, ज्वर, 
रुजन, खजली, विस्फोटक, तृषा, वमन आदि व्याधियां 
ष होती हे । 


(२) विफला, पद्माख, खस, लज्जावती, कनेर, 
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जवासा-सबको पानी में पीसकेर लेप करने से विसर्प 


का विकार दूर होता है। 
८५. अरुंषिका (बराह ) 

कफ, पित्त ओर कृमि-विकार से सिर मे अनेक 
मुख वाली जो क्लेद-युक्त तमाम फुंसियां हो जाती है 
उसे संस्कृत मे अरुषिका ओर बोल-चाल में बराही 
या गंज कहते हैँ । | 

अरुषिका के रोगी को पहले मृदु-विरेचन देकर 
कोष्ठ साफ करना चाहिए । 

मृदु-विरेचनार्थ-छोटी हरर, सौफ आधा-आधा 
तोला, सनाय १ तोला, गुलाब के फूल ४ नग, मूनक्का 
आधा तोला-सबको मोटा कूटकर २ भागकर लें। 
एक भाग सायंकाल एक पाव पानी मे ओटाकर आधा 
पाव शेष रहने पर उतार छानकर १ तोला मिश्री 
मिलाकर रात्रि मे भोजन के बाद सोते समय खाने से 
कोष्ठ शुद्धि होती है । 

अरुषिका रोगी का सिर त्रिफला क्वाथ या त्रिफला 
क्वाथ मे गोमूत्र मिलाकर सचना ओर धोना चाहिए । 

त्रिफला, लौह चूण, मुलेठी, कमल, सेधा नमक 
के कल्क से पकाया हुआ तिल तेल लगाने से अरुंषिका 
नष्ट हो जाती है । 
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व्रिफलादि तेल-हरर, बहेडा, आंवला, नीम की छाल, 
हल्दी, दारुहल्दी, चिरायता ओर लाल चंदन-समभाग 
ले कल्क बनाकर, कल्क से चौगना तिल का तेल तथा 
पाकाथं चौगुना जल मिलाकर मंदाग्ति से पकाकर तेल 
रेष रहने पर छानकर रख लें । इस वरिफलादि तेल के 
लगाने से अरूषिका की फुसियां नष्ट हो जाती हैँ । हर 
प्रकार के फोडो-फुसियो मे यह तेल लाभप्रद हैँ । 
८६. इलीपद (फोल्पोव) 

(१) रंडी के तेल मे भनी हुई हरं का चूणं 


। गोमूत्र के साथ पीने से एक-दो वर्षं पुराना शलीपद 


रोग एक-दो सप्ताह मे नष्ट हो जाता है । 
(२) हरर २० तोला, पीपल १ तोला, चित्रक 


+ २ तोला, दंतीमूल ४ तोला, गुड ठ तोला-सबको 
॥ कृट-पीसकर शहद मे सानकर गोलियां बना लो । नित्य 
| सुबह शाम १-१ गोली गोमूत्र या गरम जल के साथ 
लेने से श्लीपद मे बहुत ही लाभ होता है । 

2७. बद (फोडा) 


(१) हरं की छाल, पीपल, संधा नमक-सबको 


। महीन पीसकर अंडी के तेल में पकाकर नित्य ६ माले 
खाने से उठता हुआ फोड़ बैठ जाता है । 


(२) हरर के बक्कल को पानी में ओटा कर व्रण 


= ~ ६.4 ५ 
व > 


य 
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पर सहने योग्य गरम जल धारा छोडने से हर प्रकार 
के व्रण की सूजन ओर पीडा दूर होती है। 

(३) हरं की छाल, पीपल, खली (तिल, सरसो 
आदि तिलहनों का तेल निकाल लेने के बाद का तेल 
रहित भाग), सहिजन करी छाल, तदी की बाल्‌- 
सबको गोमूत्र मे पीसकर गरम-गरम लेप करने से व्रण 
कौ पीडा ओर सूजन मिट जाती है। 

(४) काली हरं ओर काली जीरी समान भाग 
जल मे महीन पीसकर लगाने से पुराने से पुराना घाव 
भी शीघ्रही भर जाता है । 

(५) हीलएक या जस्बक मलहम-छोटी हरर का 
कपड्छन चूणं १० तोला रात के समय ४० तोला पानी 
मे भिगो दं । प्रातः उसे पकाकर चौथाई क्वाथ बनाकर 
उतार ले। फिर उसमे २० तोला तिल तैल डाल- 
कर कलर्ईदार बर्तन मे मन्दाग्नि पर पकावें। पानी 
जल जाने पर छानलं ओर देशी मोम डालकर गमं 
करे । मोम पिघल जाने पर असली चंदन का तेल 
५ तोला डालकर उतारलें ओर बोतले मे भरले, 
हीलएक या जम्बक जेसे रूप रंग का गुणकारी मलहम 
होगा । हर प्रकार के फोड़ के घाव पर लगाने से शीघ्र 
लाभ होता है। 





हरं ओर उसके सौ उपयोग ददे 


ठठ. नाडी व्रण (नासर) 


(१) ए्यामा घृत-विफला, निशोथ, हल्दी, लोध 


| के कल्क से पकाये हुए घी में दूध डालकर उसधघीसे 






1 


3 ॥ { || 


॥ 4\ 


 रसौत १-१ भाग, फिटकरी, एलुवा आधा-आघा भाग- 
सबको इमामदस्ते मे अलग-अलग कट कर चूणे बना 


नाडी व्रण को साफ करनेसेव्रण का सखराव निश्चित 
रूपसे दूर हो जाताहै। 
(२) सप्तांग गृग्गुल-हर, बहेडा, आंवला, सोठ 


 मिचं, पीपल, शुद्ध गुग्गल समभाग ले चूणें बना- 
| कर घी मे मिलाकर १-१ तोले की गोलियां बना लो। 
। पथ्य से रहकर नित्य १-१ गोली खाने से नाडी-व्रण, 
^ दूषित व्रण, भगन्दर, शल, गुल्म, उदावतं ओर सब 
 भ्रकारकी वबवासीर नष्टहो जाती है। जिस प्रकार 
मोर सर्पो का शतु है, इसी प्रकार यह सप्तांग गुग्गुल 
4 उपरोक्त रोगों का शव॒ है । 


(३) त्रिफला के क्वाथ मे बिल्ली की हड्डी 
करो पत्थर पर धिसकर उसमे बत्ती भिगोकर भरने 


' से नाडी त्रण ओर भगंदर का व्रण शीघ्रही अच्छाहो 
 जातादै। 


८९. मोच, शोथ आदि 
(१) छोटी हरं १ भाग, ओंवा हल्दी, मैदा लकडी 
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लं । इन सबके कपड्छन चर्ण को पानी मे मिलाकर 
सुपारी बरावर गोलियां बनाकर सुखाकर रख लो । 
चोट, मोच, ट्टने की पीडा ओर सूजन हो या त्रण 
की शोथ, संधिवात, आमवात, कोष्टु शीषेक आदि कौ 
सूजन हो, इन गोलियों को आवश्यकतानुसार जल में 
धिस कर आग पर थोडा गरम कर लेप करो । फिर 
अंगीटठी या खप्पर भें अंगारे लेकर आक्रान्तं स्थान प 
संक करो । सेक से लेप सूख जायगा ओर उक्त स्थानों 
कौ सुजन ओौर पीडा दूर होगी । 
आंख उव्नेसे यदि नेत्रो मे लाली, शोथ ओर 
वेदना हो तो उसे मिटाने के लिए इस गोली का लेप 
नेत्र के चारों ओर पलकों को छोडकर करना चाहिए । 
केवल दो बारकेहीलेपसे लालिमा, शोथ ओर पीडा 
दुर हो जायगी । 
भग्तास्थि--त्रिफला, चिकटु, बवल की फली सम- 
भाग सबके बराबर शुद्ध गुग्गुल ले एकं मे मिलाकर 
से ६ माशेकी मात्रामें गम दूध के साथ सुबह- 
शाम सेवन करने से टूटी हुई हृ़ी फिर जुड़ जाती है । 
९०, खुजलौ 
(१) हरं की छाल, पवार (चकबड ) के बीज, 
संधा नमक, दूब ओौर बन तुलसी (बवरई) के बीज 












ह्या नीबू के रस मे पीसकर लगाने से खुजली ओर 
ईका विनाश होता है । 

| (२) बडी हरर, आंवला, बहेडा, मजीठ, पीपल 
लाख, मैनसिल, गंधक समभाग-सबको कट कपड्- 
ग कर सरसों के तेल मे मिलाकर धूपमे रख दं । 
नें बैठ कर इसकी मालिश करने से खजली तीन 
लमेंही चली जाती है । 

१. वाद 

। (१) बडी हरं को सिरके में धिस कर लगाने से 
¶द नष्ट हो जाता हे । 

॥; (२) हरर, दूब, संधा नमक, पवार (चकबड) के 
ब्रीज जौर बाकूची को काजी, मट्‌्ठे या नीबरूके रसमें 
पीसकर नित्य ३ बार लेप करने से दृढमूल वाले दाद 
#ीर उकवत नष्ट हो जाते है| 

९२. चेष्या रोग 

॥ वात पित्तके प्रकोपसे नख के पास दाह उत्पन्न 
होकर मांस को पका देते है, उसे चिप्प या चेष्या रोग 
[तिहते द, 

।. ^. 
 हरंको हल्दी के रस के साथ लोह पात्र मे पीस 
करर गरम करके लगाने से चेप्या रोग नष्ट हो जाता है ! 
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८६ हरं ओर उसके सौ उपयोग 
९३. शरीर दुगंन्धि 


(१) हरं के चूर्णं को उत्तम 
। ू -मद्य या शहद के 
चाटने से पसीना दुर होकर शरीर से अत्यन्त वी 


आने लगती है | 


(२) हरर कूट, पान तीनों को चूण कर॒ जल में 


मिलाकर लेप करने से देह की दुरगेन्धि दूर होती है । 


(३) `हरे की छाल, खस, नागकेशर, सिरस की 


व को पीसकर शरीर पर उबटनं लगाने 
गन्ध 

वी । दृगन्ध दुर होकर शरीर से सुगन्ध आने 
९४. स्वेदाधिक्य 


(१) हरे पीसकर शरीर पर 
रमल 
करने से शरीर का पसीना बन्द होता १ = 
(२) बड़ी हरे के चणं को 
= ू शहद के 
से पसीना दुर होकर देह से सुगन्ध आने ती 1. 
+ „९३ ^ बब्रूल को पत्तियां भलीभांति पीसकर शरीर 
ध फर हर पीसकर शरीर पर मले । दोनों को 
नाद स्नान करनेसे पसीने की अधिकता 
तत्काल दुर हो जाती है। 
(४) हरं का चर्ण, चने 
| > 1, चने का सत्तू, कुलथी का सत्त, 
ष ४१०६० सफेद चंदन का चूर्णं शरीर पर मलने 
अधिक पसीना आना व पसीने की दुगगनध दुर होती है। 


८७ 
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१. कान्तिवद्धंक उबटन 

। हरं की छाल, लोध, नीम पल्ल, अनार का बकल, 
मर की छाल-सबको जल के साथ सिल पर पीसकर 
हीर ओर मुखं पर उबटन मलने से शरीर का कुवणं 

१ होकर शरीर की कान्ति ओर सुन्दरता बढ़ती तथा 

रीर सुगन्धित हो जाता ह 

विध रोग नाशक हरं के कछ सरल योग 
६. सगुडाभया 

 हरके चूणं मे समान भाग गुड मिलाकर तोला 
ला भर की गोलियां बनावे । इन गोलियों के सेवन 
पित्त, कफ, खजली ओर कोख का ददं दूर होता दे। 
वासीर मे भो बहुत गुणकारी टे 

॥ हरकोगुडके साथ १ तोला खाने से उदर रोग 
शोथ, पीनस, खासी, अरुचि, जीर्णं ज्वर, अशं, संग्रहणी, 
क्फ रोग ओर वात रोग दूर होते द| 
 हररकीखाल का चुरण गुड़ के साथ पीसकर ६ माश 
से करमशः बढाते-बट्ते १-१२ तोला तकं बाकर एक 


, | मास तक खाने से शोथ, पीनस, कठ रोग, श्वास, कास 









अरुचि, जीर्णं ज्वर, संग्रहणी ओर कफवात जन्य स॒ब 


रोग दूर होते हैं, 
९७. कफ, पित्त, मंदाग्नि 
हर, पीपल, खांड समान भागने ३माशेसे ६ मादे 


। तक के मोदक बनाकर खाने से कफ, पित्त विकार ओर 
 मंदागम्ति द्र होती है । 





2१५ 
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९८. पित्त ज्वर, खासी, रक्तपित्त, विसपं, इवास, वमन 
हरं के चूणं को तिल के तेल, घी ओर शहद के 
साथ अथवा केवल शहद के साथ चाटने से दाहयुक्त 
पित्त ज्वर, हर प्रकार की खासी, ऊध्वंग-अधोग रक्त 
पित्त, विषम विसपे, श्वास ओर विकट वमन मे शीघ्र ` 
उत्तम लाभ होता है । 
९९. जायफल-मद ॥ 
अधिक जायफल के खाने का नशा ओर गर्मी हरं 
काचूणं जलके साथलेनेसे दूर हो जाती है, 
१००. पुराना जुकाम, मूत्रातिसार, रक्त विकार आदि 
हरं का चूणे, शुद्ध भिलावा, काले तिल ओर गड 
प्रत्येक १-१ छरटाक-सबको भलीभांति अलग-अलग कूट- 
पीसकर फिर एकत्र मिलाकर खूब घोटो । जब गोली 
बनाने योग्य हो जाय तो २५० मि० ग्राम की गोलियां 
बनाकर सुरक्षित रख लो । पहले आधी गोली प्रातः 
ओर आधी गोली सायं खाना आरम्भ करें । ज्यों -ज्यो 





ओषधि सात्म होती जाये, आधी-आधी गोली बढाते . | 1. 


जाओ । ३-४ गोली से अधिकनलो। इस ओषधि के । 
सेवन से पुराना जुकाम, मूव्रातिसार, वायु व कफ के 
रोग, उपदंश, रक्त विकार ओौर चर्म रोग दूर होते दै ।. 
स्नायुक रोग (नारू) मे भी लाभप्रद है। ओषधि- 
सेवनकाल मे उचित पथ्य-पालन करें । | 


कै [स = 
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